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.. 0. श्ीययोनम'॥ 
॥ स्न मृषणं यन्थ.॥ 


< [~ 
॥ विवी. ॥ ^ ` 


। ˆ 1 दुदचे.४ ५; । 
बन्स श्वगाहना !-च्पाम सरुपास्ि 
ज्ञान पण रन्ध एद्‌ । करं शुरू प्रणति ॥१ 


सुपण एते ्ार्पण के जे कम आसा 
रोनायमान ते, ज्ञानस्रप अमा चने जाण- 
पणास्पर जन, ते स्प. मागषण पदेा्ी शो 
जायमान दाय 3 ते ज्ञान केषं 3 तेसं मदा 
पम कटय विये ~ 


कुः चख (1; पद्य जेप 
कामधेन, घटमां जेप कामघट सर्वे फलमां जेम 
शपमृतपंल, सर्वश्योपधोमां जेम पलंक (पुव), सव | 
समां जेम ददिणावरवश॑स, सललम जेम गणि 


स~ 
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| बिदंगमां जेम गरड, मनवठीत्सा जम्‌ चि- 
नतामणिरल, मन्त्रम जेम नवकारतरू, परवता 
जेम मेर प्वत्‌, पर्वमां ओम पयुपणपर्व, नदीमा 
जेम सीता सीतोदा, वपर जम निप, वा 
समुखमा जेम द्र समु, सुषमां जम्‌ संतोष, 
सतिमा जम्‌ त्रिषुदर, धेयैवानमां जे शा 
दित जधा, देवमा जम शरिदन्त, साधुमां जेम 
निगय, प्मपदमां जेम युक्त, तीथमां जेम धँ 
{| जय, पुण्यम जेम पुष्यानुबन्धी युएय, शास्म 
| जम जत्तम सूर्‌, ष्यानमां जेम धर्म्यान्‌, श्र 
| ध्यान, म्मा जेम चन्र, गजमां जेम एेरावत, 
चोषदमा ओम सिद, तेजम्‌ जम दिनकर, भूः 
मा जम पुमरीकं कमल, मेधमा जेम पुष्फरावर् 
भष्‌, देवमां जेम छ, तेम स्जञानमा उन्या- 
सयोग, ख्यर्‌ (अष्यास ) सर्पतु सण 
६ करः सरमा रदे तेयो जगतरयमां वीजो पदार्थ 
॥ देखातो नथ .कारण के अने 


४ पराचयायि दोबाधी सपतरमृण्‌ वधे अने संसार 
॥ टे नकषः छने युक्ते वेगं रदे मेते ज्ञान 
केता न्थ परानुयायि सवपरनुपायि स्प जाएपणाने पण | 
९ऽठररुङररठरुल्ड रुढः 
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शासन जान ठेते ( 


९ 
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#8 
०. 
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ग्रन्थमाला ४ 


ञान कदेवाय > तेनो खुलासो श्मागढ श्याव 
श्यने खच्यनुयायिरुप ्ञानथी संसार समुखः. 
नो पारं पामे, चव्रमण भदे, शपनन्त सुखनो 
मोग थाय. पण तेवं ज्ञान क्यरे मते के स- 
सुश्नो योग मले ते वेना तेवा ज्ञाननी प्रात 
न धाय, कारण गुरुकेवा> केश्या संसारे 
विने मुक्तिना दातार, संसारस्य गेमावनार राग 
देप मोदी गेमावनार, जन्मजग मरणनां 
सधी गेमावनार, भ्रत्य देव स्य सादात सूर्यं 
र्वि क्ञान यणे मेरा, निज परना जाए एवा 
जेगुरु दातार 3, ते यने सेव, जो पोताना 
सायं दित वायो तो एवा समरन सवा करो,पण 
नेष देखीने खला ना परमो. दहुश्वत विना बजने 
समुर जाएवा नदी. जे एवा ससुरः, ते पोते तरे 
श्यने वीजाने तारे 9, ते गुरु यं थै पकार 
क्रे १ ते कंडे प, माठ जदधि तेनो नाश करे, अने 
नली बुद्धि पारि करेकुगति जे नक, तिर्यचादि 
गतिमां पम्ताने दाथ साली पाग लावीने खः 
गौदि गतिने किर मोकले, पप पुए्यनी छं 
साण करवे, कखा योग्य श्यने नदि कखा योग्य 
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£| ४ हनि भ्रपण. 


। यतनेनु खर्प सथर बतवि, (नदवा सावा | 
योग्य खवा नडिसावा योग्य.श्यथवा पीवा योग्य 
छथवान पीवा योग्य, प्म खथवा खथ, छ्यादि ( 
पदार्थना जणावनार सुर पे, वे आ नयस्पी (६ 
सयुखने विशे एदाणं समान जाणएवा, बली 
सजगर केवा ठ क ससारमा माता, पिता, त्राता, 
भगिनी, पुर, कलत्र, सजन, सन्ध चतुर 
सन्य, राजयाट, यादि एर्व ठे ते नकैना ६ 
तुद वे धरात्‌ ते नके ल जाना देतु, 
पण श्मापएने कोष नै लष जतां रवे तेवा 
१ स्र मक्ट धर्म श्‌ देखाम 
खपरमेने गमा धमे मर्गं भ्रवर्तावी मोदे ( 
नरे प्ठोचामे, ते विना को ख समासे विरो ¢ 
देवातो नथी, ढी गुर फेय ३ के सर्वे ध्यानं (| 
ध्यान तेन गुर 3, एवले ध्यान क ते च॒ थाय, || 
य छर अधिक ठे तथा विपय तयाग क ( 
सवाथ पण शु थाय, ए सर्ेथी एक गुरुसेवा करे 
धिक्‌ फल थाय, मि पृं नाव राख एक (- 
सथन सेवा की, भन्खियो जीते तो पण ( 
षामा नथी, प्‌ म्न भाषि समा सथ" एनी परति पक सनी (६ 
------ 1 ्ससववस्य्य। 


(९ 





| ग्रन्थमारं 


८७२५ 


भ 


॥ 
सेवाधी 3, स्थं जवनो नादा क्ती गरे, शा 
शरासनने विके बवाकेफ करनार पण युर ठ छने 
गुरुनो विनय कखाधी आसा खेत (सम्बल) 
छाय, छने स थनी सिद्धि थाय मटे हे नव्य 
जीरो ! सणरुरुने सेब ने इगुरुनो पढ तजो, 
9 नगवतीज, जपासक दशाद्ग प्रमुख सिष्ान्त- 
मां कुगुरु कट्या उ तेन छंलखाण आचारा 
| प्रमुख सिद्धान्तने विरो खुलासो ठे, तथा खाव 
| उ्यक निक्त, ावस्यकन बहदुषृत्तीमां ठे मे 

करगुरुनो पद तनवो, श्मने सुरन सेवा की, 
सयुर ज्ञान खर्प पामशो ॥ जक्तंच ) 


(०, 


555 << <<< <<< <€ 2 < = ©< 
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€<. 


॥ व्स्यदत्तम्‌. ॥ 


(९) 
ध 
4 
¶ 
ए 
ए 
व सते 
९ अवद्यञुक्ते पथि य प्रवते । 
४ प्र्तेयत्यन्यजनंच निपट. ॥ 
4. उ हेते पि 
| सण 1 शर । 
6 स्वयं तरस्तारयितुं क्म" परम्‌ ॥ १॥ 
६ ॥ मालिनी एतम्‌. ॥ 
(4, 
6 
ध 
£ 


विद्यति कुवाधं धययागमार्थ 
सुगतिङुगतिमामों पुण्यपापे व्यनक्ति ॥ 


८९2 ठ्दस्व्स्व्रसटठव्र्र्ठस्ल्स्टस्स्र्ठस्स््े 








< कृ्ाश्यनेद युस्यो, 
भवजलनिधिपोतत्तं विना नासि कथित्‌॥२॥ 


] शिखरिणी इच्तम्‌. ॥ 


पिता माता प्राता प्रियसहवरी पदनिवद 

सुहामी मायकसिमिटस्था- परर ॥ 

निम॑त जतु नखकुदर रदितुमल, 

गरोयमीऽमप्रकटनपरततोऽपि न पर॒ ॥२॥ 
॥ शाूलामिकीडित वृत्तम्‌. ॥ 


किष्यानेननवलवदोपविषयत्यगेस्तपोनि शतं, 
पू्णनावनयाश्ठमिंखियदमे पयपतिमाप्तागपे ॥ 
वितिरकनवनाठानङस्यस्मीलायुरो शासन, 
संवेषेनविनाविनाथपलपतस्वाथीयनाऽलंयणा 
॥४॥ 


-*९®० ९८९००००८. ००८००७4 
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धि अथ श्री ज्ञान भूपण, ॥ 





॥ न्थ प्रास्यते. ॥ 
-%७2“- 
ज्ञानज मणीए ज्ञानज सुणीए, 
क्ञानमां काल ते काटोरे ॥ 
ते विना काल ते फेर दास्यो, 
न्नव जंजाल ते वाधोरे, जान पद सेवोरे॥ 
ञान विना तेरे नक कोय, ञान युए मेवोरे ॥१॥ 
(ए अंकणी) 
हे । जन्यजीवो ज्ञान कदेतां जे यआल- 
खसपलं जाए ते निश्यज्ञान ते यने वीजं 
स्य ते व्यवहार ज्ञान कदेवाय अध्यास 
ङ्ञान तथा व्यारंयोग (पटङब्यनो विचारे ते 
£| म्यवहारङ्ञान; यने ८ छने ष्यात्म ) श्ात्म- 
£| स्वश्पनो विचार्‌ शनेदपणे ते निश्चय्ञान. ते 
| ज्ञाने नण ते ज्ञाननो एक श्यद्‌ रणे तो 
नन्त कर्मन रशि नि्जरे अथवा कोने 
द्वव वकठर्ठठक््व्ठठवठ्व्वर्व्व्छसव्र्स्ठ्स्स्स्र्य्स्य 


(4 <<< <३९ ~= €< ९८६ २६८द 















1 
८८ ज्ञान भूषण, ६ 
द| 
6 


नणावे तोषण छनन्त करम राशिनी निग के, | 
रि ५ भ क्तिनो 

मदि ्ञाननु नणएघुं ते श्यासाने शृक्तिनो दातार (| 
त, तथा ज्ञाननु सुबु ते पण नन्त कर्म 
निर्जर" माट ज्ञाने जणएबु तथा कानने सुबु 
कारण के शज्ञान माणप एक्‌ ए्रोम लपवास कर 
ने जा कम नार्कनां निरे, तेर्‌ करम ञानी 
एक सवास नीवो लषटने उचो मुके तेवलामां 
नीर्जरे, पु श्री वीर परमासमाए विवाद प 
नत्ति (विवाद प्रपि) मा क्यं 2, तेथी 
( होनिरा › देवप्र तथा रातरिनो काल ज्ञा- 
ननी रमएतामा कदाम्बरो, पण क्तान विना जे 
ड बी कायै कणु ते सवं प्रमादनावमां 9 
ते ञान दना फोगट काल सोबो नरी, का 
रण॒ के थाय देतु ४1 पाच्‌ न्ख सं- 
निरोगी मरौर श्र जिनराजनो धर्म, सण 
उपदेश, एवी जोगवाड्‌ फरीफरीने मले नश, 
शुनाश्ुन कारण कार्यं तो ्मनन्तवार्‌ कर्या, 
सुख ख श्या जीवे खनन्तवार्‌ नोगब्यु, 
व्यदार चासि, बत, परखाणए, त्प, जप, 
जीये अनन्तवार कयौ कारण के चारे, गति 
मा जीय अनन्तवार खपजी चुक्यो 
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( ग्रन्थमार। 


“ छन॑त खुत्तो जीवाणं. ” 


एवो पाठ सिद्छान्तमां पण, तो क 
छामा कार्य धयं नश्च म ज्ञानमां ज काल 
कादमो पण फोक्ट काल सोवो नकश, 
मके शुलाञ्चुच करणीधी संसार बधे परण कं 
संसार टे नक्ष, मे गत्यागति वधाथ श्या 

मानु रदित थाय 2, तेथी श्ुनाञ्ुननो पद 

प्‌ 
गेमीने एक ज्ञान पदने ङ्गिकार करो द्वे 
“ज्ञान विना तरे नक्ष को" एते क्रिया, जप, 
, छनेक विध बाह्यनां कारण 2, पण वेधी 
क्ति धाय नदि ने ऋज दिन सुध एकी 
कोर जीव मोदो गयो नथी खने जतो पणनधी 
छने जशे नहिं मटे ज्ञान विना फो 
घ तरे नही, कारण के सुक्तिनां द्रव्य 
न षन्दर कष्या ठे, परन्तु जावलतीन्ग विचारीने 
जोश्ए तो एकज देखाय ठे, कारण के सधु, 
गरदस तथा अखन्यमती ज्ञानखर्पना विरे 
स्थिर नाव धाय, सरे सग देपनो नार थाय, 
मोदनो ना थाय व्यार वेतराग पद पामे 
वसवस 
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मदी नयी, ला सुधी तेने शने क्तिने 
ठे अनन्त योजनङु चे, ए शिकार श्री जग ( 
वतीजीधी जएवा, त कारण मार कान स 
(| मवा एटलेपद्, माण, सपतनङ्घ चजलङ्गि, नय | 
॥ निदेषपकाख यादि करीने शाम्‌ समतु | 
६ विचाखु ए सप मेवानो खाद ऊोमपूर्ना यपु | 
४१ दश्‌ चणा श्यी होय ते पण कदी छक 

नदीः तो दमम्थनो त्‌ गो घार जे कदी र | 
६ पण ञे एनो नन्द जे हृदयमा प्रगट याय ते | 









५ 











६ रण के ते कदेयानु मामयं नथी पण जाएवास ( 


तेनामा साम्यं 3, जेम घतनो खाद कदेवाठ | 
को्नामा सामय नथीपण जाएपातै सामर््वं 

अर यनु ए छानन्दमो रस जाणे 
प बीजा वाद्रषटवाला जारतता नथ), कारण | 


द्डढर5७ स ल्५<सस्<<5९ 


9 








| 
९] 
५| 
९) 
9] 
| 
(९ 
(९ 
(| 
९ 
¢. 
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आल्मज्ञनि प्रन्थमाछा ११ 


के तेने बाहर 2. आल सर्पनी सवर्‌ नथी 

जेम वावना चन्दन ठेते र्‌ उपर नि तोतेने 

कई तेना गुणन माद्वम पमे नहि, एतो जे ना- 
न अ ष भ. 

ग्यवान माणएसठे तेने गुणनी खदर पमे 2, तेम 


१५ 
र. 












कै तेना रसना खाठनी खबर नथी फोकट ते वि- 
चार काय कष्ट करे, अटी को एम क- 
हो के तमे महा कठोरे वचन बोलो गे तेनो 
| ल्त के खमे कं कठण वचन वोता न्थ, 
पण पराचार, ्न्थोमां एवं कद्‌ मया ठे 


॥ अलुषपत्तम्‌, ॥ # 
वेदानशाखिकेश्॒‌, रसमध्याम गाखवित्‌, 
नाम्य भूप्नोगमापरोति. वदते चन्दनं सरम्‌ ॥१॥ 
. ते कारण मे ज्ञान रप जे मेवो महापु- 
छिन करनार ते, जेम संसारा विशे जरदकऋतु 
ममुलना मेवार्थी गरीरनी पुटि षणी धाय 9, 


५ 


€ 
उठ ल~ | ------------- ९, 


(4 
+ अजित व 


4... 
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4. ज्ञान भूषण, 


| छष्यातर सस धणो सुन्दर ठे क्तव 









<| 
र| 
< 
| 
(<| 
(र| 
[९। 
(९) 
१4 
(९ 


॥ अधवतम ॥ 


रसे, पण याम रस मदा श्रनन्दकारी 2,ए 
| रना तो वीजो र कला लेलामा नथी, छर 
९ चनदःनगिद, चमति मुखना शन्धिय जनित 
£| सुनो जे ते ने, खनेश्या ज्ञान रस ते मदा 
| खत र 3, ए रत पाम्या ते एरीथी पम्बा 
॥ नहि छने था स॒ चआव्यो परीथी जाय॒ नहि 
( एल बीना जे सुख स॒मे ते विनारिक ठे, 
| ने छख रस ठे ते छविनाजिरु उ 
रिष्य वाक्य. 


९। 
4 
९ 
(९) 
(९। 
९ 
१4 
९ 
.९। 
(3 





५ क, 
उवकवमिन याम सत ते न कृदो ॐ? 


~~ र दरस रस््०्य्४२ 


र 
आत्मज्ञान ग्रन्यण्ला, १३ 
गुरु षाक्य, 

हे मदालुनाव । जे पुरुषनो मोद तथा 
राग, देष मन्द्‌ पमथा होय, अने कोधादि त्रणए 












# 
(९ 
0 
॥ 
(९। 
४ 
९ 
04 
९ 












क 2, श्ुनाञ्चुन करियाने जाणेठ, सदा ऋन्तर 
श्रासामां चन क्ञानन सणएता प, परनावनो 
यागी 2 तिम्‌ वस्त॒ छपर राग न्थ, पुएय 


९, 
९, 
१ 
| (९ | 
| 
९. 
९, 
24 
९, 


र, 


(९ 


£| कारी १९ उव्यवुं खरुप जाणे, ते मध्ये पच | 
(| खव्यना सपने नीव जाणीने गमे अने एक | 
¢| खाससस्पने ज्ञान रप चेतना जाणीने खादर ( 
£| एम देय, ज्ञेय लपादेयनी रीत जाणे, छने वा 
९| म्वा योग्य उमे, शने जाएवा योग्य जाणे 
शमने खदखा योग्य आदर, एम घात खरुपमां 
न्तर नावे रमे, ते शद्ध करिया कदटिये श्यधवा 
खष्यास कदि. ॥ लरक्तंव. ॥ 
अनु्ुपटत्तम्ू, # 
गतमोदाधिकारणा, मामानमधीकृत्यया.॥ 


५ दवदव सस य०२२६ 
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£ 


१४ बनि भ्रपण. 
















प्र्पतेकियाय्यद्धा, तदध्यासजनर्जिना 


मे एवो जे ्ञान रप मेवो मा पष्ट, 
६ | मदा बलवान्‌ पे, मटे दे जन्यजीषो । भ्र 


4 3 


(| मादनावने जमीन ञान सुप मेवो मदवाने ख 
| त्यात क्वे, शकष घणा आल्रमां एज रीति 
€ कदल ठे, पण वधा जाघनी गादि पाय नदि 
तध दप श्यकं भुकेला ठे, परण विचारीने 
जोको तो सर शाघ्रमा एज वस्तु सि ठे,मट 
सुर युसे गाघ समजीने ए यथ विचास्मो 
तो तमने ( समजारो ) घणो फायदो धे 
गाथा॥२॥ 
स्धमम्रादिनिग्रेनास्यो, परर्मपरादीव्यवदारोरे॥ 
तेकारणक्षानमारमिये, युद्धनिगेनयधागे रे ॥ 
ज्ञान० ज्ञान विना ॥२। 
शये -क्रििषारव्यक अन्थमा निश्चय तया 
व्यवहार नयन खरप क 3 तेमां तलरेग्राही 
निश्य नय 2, छने लोका्निमतार्थग्ादी व्यव. 
(| ार्‌ नय ये, चने तवार्थं युक्ति ते निग्रयसिष्ट (६ 


९2 
-ठल्वत्ल्ततमदसरव्स्ज्स्स् 
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॥ 
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(९ 
(९. 
| 
॥५ 
(8 
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32 << €. उठ2< < <~ 2 2. 


९। 













र ग्न्थमाखा १५ 
व 


छर्थ, ने लोकान्िमत ते प्यवहार्‌ प्रसिद्ध, 
यद्यपि परमाण तलरार्थग्राही 3 तो पण प्रमाणा 
श्रवि तघार्थग्ादी निश्चयनये क्यो ते, पए तेमां 
एक ददो तवार्थग्ादी वचन प्यवहार नेद 2, 
निश्चय नयने विशेज ठ, छने ग्यवदार नयनो 
विपय एकलो खनुत्वीपए तो सिद्ध ननिन्न २, तेतो 
मच ङरुसुमयत्‌ थाय ठे, द्वे नश्य तथा व्यवदासे 
| छं लला मटि नयनो विचार शंदोपी कदे ये 


छनन्त धर्मासक वस्तु पे,ते पदार्थ ज्ञान ने 
8 ज्ञाने विशे ज्ञाननो खं >,ते समजवा मटि नयतु 
| दए कटे ठे,ए्ते जीवाटि पदाधेमां खनन्त धर्म 
स्यं ठेतेनो एक धर्म गवेष, ने खन्नत धर्मनो 
खतेद' नहि, ने ग्रहण पण नदि,एवो धर्मनो 
तेद को तेने नय कदे ठे ते नयना विसा 
खी अनेक भेद ठ पण (समास) संदेपथी वेद 
ॐ, एकं खल्यार्थिकं ने वीजो पयीयार्थिक, 
[१] सपरीत मानवो [ रहण करो ] 
[र्‌] गौण तरीक अ्द्धामा कायम न राचे तो उच्छेद 


थाय, [ एटे ना्ञ करयो. ] 
० टस वववव्स्ठस2स््स्य्य्२०य२६ 2 २६ 
न~ 22०२ 

क # 
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1 मान भ्रूषण, 
सनाकर खवताखिर्थी लिये मि 


॥ ख्वति गहति तास्तान्‌ सक्ाव पर्याया 
निति ख्यम्‌ ॥ 


तदेवां सुच किगिय उ जेनो ते निश्चय 
उव्यार्थिक, जे वर्तमान पर्याय उव्य 9, श्मागामि 
काते रवय होरे, च्तीतकाले उव्य दतो ते उव्य 
छने तेन ्र्थनु प्रयोजन ते खल्या, छने प- 
दाथ प्ते “पार्थ जन्यं ज ल्य,” तेथी खल्यने 
ज सव्य प्याय्‌ मय एव्छे लल्पाद्‌ विनाशा खे 
टव स कल्यो 3, छने पयाय ते - 


„ ” लपाद्‌ विना प्रापनोति, एति.एव 
श्मथस्य अस्ति यस्य पर्याय सपर्यायार्थिकम्‌ "” 


( प्री ) नय निदेपने पामे, एटते चप 
जत्रा विनसपानो ध, तेज खथ प्रयोजनते प 
यायार्थिक, पा धर्मने ख्ट्य तथा पर्यय कलयो 
शे को पुठे के भीन शुणारधक केता 
केम 4 ? त्या वृह्वी स्लाकरतरतात्किामां 















( 


२21 ~ 
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( ग्रन्यमाखा 


1 गुणस्य पयीये एवांतरगरूततात्‌, तेन 
पयीयार्थिके नेव तत्‌ संग्रदात्‌ ॥ 


जे गुण ते पयायने विने छन्तररत 2, ते 
पयीयार्थिक मध्ये संग्रहयो ठे, ते पयार्यना वेद, 
एक सहारव ने वीजो कर्म घावी, तेमां सद- 
सावी ते यण 9, ते पर्यायने विशो अन्तर्भूत 2, 












॥ ख्य पर्यायन्यां प्यतिर्कियो. सामान्य 
8 विनेषयोखसिद्धे तथादि दप्रकारं सामान्ययुक्त 
॥ मृष्वेता सामान्यं तिरथग्सामान्यंच तत्रोप सामा 
न्यं खव्यमेव तिर्यग्तामान्यं तु प्रतिव्यक्ति सदरा 





ए पाठी लध्व सामान्य ते उव्यनो धर्म 
, ने तिय सामान्य ते पर्याय धर्मं ते 


{  ॥ विेषोपि वेसादग्य विवर्तलकृणं पर्याय 
£| एवातमेवति नेतान्धामपिक नयावकाश ॥ 











„न 










५ >,व्यवहार२, रएयु्र.४, तथा शब्द (९) समननि 
॥ सुट (९) छने एम्टृत २) ए रण नेद पर्याया ( 
धिक नयना 3, विकव्पान्तर सुजने पर्याया | 
्धिकमा पण कल्यो ते 
नैगम नय ॥ 

॥न एकं गमा श्याराय विशोषा यस्य स नैगम ॥ (| 
नथी एक गमो छनजिपराय जेनो ते नेगम |: 


नेष एव्ते तेना खनक शशय ते 
तथाच - 








6 
( 
| 
ध 
॥ 
॥ 
(९, 









गमा सकव्यारोपांशाशरयाया | 
£ यत्र समनैगम ॥ ध 
ई इ शनेके नामादि गमां ग्रहवाय तथा ( 
५ शरो पण वस्तुने माने ते 
श्ारोप, यंश, 












र गणएवाधी चार मेद कट्या 3 तेमां श्या रेः 
पना चार नेद, उव्यारोप. ८? गुणारोप (२) 
कालारोप (२) कारणायारोप. ५) 
" ॥ पैचास्तिकाय वर्तनागुएस्य कालस्य खव्य 
कथनं एतय्नुणे ख्ठ्यारोप. ॥ 

शुणादिकने वरे उव्यारोप-जेम वर्तमान 
पयाय ते प॑चास्तिकायने विशे परिणमन धर्म >, 
तेने कालखव्य्‌ कदेव एते “ काल  कदीने 
बोलावो ते जिन्न पिमस्प द्रव्य न्थ तो पण 
रय कयो ते ख्ठ्यनो आरोप कयो 
॥ ज्ञानभवासाः च्यत व्ये युणारोप. 1९ 
त खन्यने विरो गुणनो श्मारोप कखो ते यु- 
णारोप, जेम ज्ञान शुण ठ पण ज्ञान तेज श्ा- 
ला एम ज्ञाने “ श्यामा ” कद्वो श्त्यादिमां 
गुएनी श्यारोप कयं 

“ वर्तमान काले अतीत काल्ारोप" ” 
* “ वर्तमान काले शनागतकालारेप » 





९ 




















८ ७ जान भूषण 


^ एवं छतीतानागतेपि ज्ञेय ” , 
कालासेप एते कालन श्मारोप को ते. 
-जेम श्री महावीरलामीनु निवि ध्ये पणो 
काट थयो, पण श्मान लोक दीवाने दीन 
निवीए कटे वे ते श्यतीत कालनो रैमान काले 
श्मारोप कयो वली श्यन भरी पद्मनान प्रचनु नि- 
बीए उ श्या वाक्यमां वर्तमाने वि अनागत 


थया, तेवीन रते तीतना षे नेद तथा यना- 
गतना वे नेद ए सै मलीन ठ मेद धया 


^ कारणे कायधिारेप > 


कारणने विरो कारयनो आरोपकखोते कार- 
एादयारोप ब्रह द्य रिया ते साध्य साघननी 
श्येदागलाने धर्मनु निमित्त कारण ठे तो पण 
ते ^ धरम” करण कृदेवाय ठ ते कारणायारेष ¢ 
शी तीर्थकर मोदलु कारण ठे उतां “ता ( 
सया ” परल तारक क्या च्यावन दृन्तमां (| 
| कारणने विेज कत्तीप्णानो ( का्यपणानो ) ( 


-&. ---------- वव व्सर्रठ्स्छथ्ठ्स्ट्प्टस्य? 


<. 9 
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आसन्ञान ग्रन्थमाला. २१ 
[%|--~ ~~~ ~~~ ~ ^ 
4 
| 


श्यासेप 9. ते कारणना व्यार मेद तेनां नाम.- 


पादान कारण, निमित्त, कारण, अताधारण 
कारण.ने शपेका कारण एम श्यारोपना ने. 


3 ५ 


छटाना पण वे नेद 2, एकं निन, ते 
जदो यंश स्कंादिकनो, वीजो शनिना ते 
श्ासाना प्रदेश तथा एना छकिनाग ते. 

॥ संकट्पो दिविध स्परिणाम रूपः का- 
यौन्तर परिणाम रूपश्च ॥ 


संकर नैगमनावे नेद, एक खपरिणाम 
रूप्‌ जे वीये चेतनानो नबो नबो कयोपराम्‌ ते 
श्मने कायीन्तरे नवे नवे का नयो नयो लपयोग 
धाय ते.एम बे भेद थया श््यादि नैगम नयना 
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॥ शरोपि दिविध चिनाचित्नशेत्यादि ॥ ८ 
£ 
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संग्रह नय. 
॥ सामान्य वस्तु सत्ता संग्ाठकं सग्रहः ॥ 
( सामान? मूलसपे खव्य व्यापक निल-. 


न्‌ 


्े 












/॥ संगरहाति वस्तुसत्तासक सामान्य स संग्रद्‌ ॥ 


जे समे संगे, र्व ग्रदण करे वस्तुनी 
| उतीने सामान्यपणे भरे ते संद तेना वेनेद 





| सग्द्नावे नेद, मूल सामान्य १॥ सत्तर सामान्य 
| २॥ मूल सामान्यना शअसितादि छेद ॐ, तेना 
॥ नाम शिव, स्तु, खन्यत, प्रमेयल्‌, सतत 
\ -खणुर टघुल, तथा उत्तर सामान्यना वे नेद 









£|“ मनुष्य » कदेषु ते समुदाय सामान्य भूल 
६ सामान्य ते अपविद्रौन तथा केवल ददीनधी ( 
भङ्गाय 3 (मह्य ठे) ने त्तर सामान्य 


दसध सवसव्सस्ट्सरठसरस्ठरससस्रम्स्प्यः 
















आत्पद्वान शन्थमाला गद्‌ 


च्छ ददरीन शने च दर्ानर्थ यद्वाय ठे 
व्ली संयह नयना बे ेद, एक सामान्य सं 
अद्‌, छने वीजो विरे सम्रह. त्यां ठ डव्यना 
पमुदायने खव्य कटेषु ते सामान्य संग्रह कार- 
ए के शक्षे एक वचने सर्वैनो गरदण धाय तथा 


वश्यक अन्ने विदो संग्रहनयना चार नेद क्या 


श्ययवशाय करपयोगमां समकाले भ्रदण थाय, 
| सामान्य श्पपणे सर्व वस्तुनो श्ाक्रोमण रहण 
| कसो ते संग्रह श्थवा सामान्य स्पपणे सर्धं 
संमद्‌ करे ते संग्रह्‌ अथवा जेर्थ सर्वं मेद्‌ सा- 
(1 मान्यपणे शीषे ते संग्रह तेना च्यार भेद कहे 
६/ 2,-(% संग्रहित संग्रह (२ पिमित संग्रह द) 
छनुगम संद. (४) व्यतिरेक संगरं 
१. सामान्यपणे दवण विना रहण थाय एवो 
उपयोग थवा कचन खथवा धर्मे के पण 


वस्तुने विपे होय तेने संग्रदीत मयद्‌ कदय 


(1 
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ते (संग्रहणं ) प्ले एको एक वचनमां एक 
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| २ एक जाति मदे एकपणो मानिनेएक व्‌ | 
चने र्नो श्रहए थाय जेम “एगे राया ए { 
॥ पगे ” यादि वसतु श्ननन्ति > पण जाति ( 
एक मे ्रढवाय त्र तेने पिम्नि संग्रह कदे. || 
॥ _ ३ जे अनेक जीवरूप अनेक व्यक्तिठे तेस | 
६ मां पामिये, जेम “ सतचित्मयो श्यामा ” ए | 
| एते सपे जी, स प्रदे, सपे युए ते जीवनां 
[| छदण 3 तेने अनुगम सग्रद किये 

४ जेनीना कदेव ते तरो सर संर ( 
| पणे ज्ञान थाय ते जेम अजीव 9 तेवरेजे जीव 
८ नदि ते श्यजीव एवे कोक जब उ एम व्य 
५ तिरक वचने रयो तथा लपयोगे जीवनो भ्रदण 
| थाय > तने व्यतिरेक संप्र कटि, घल) सग्रह 
£| नयना वे नेद के ठे ८ मदा सत्तारुप, (२) 













| अवात सततारूप ॥ 
< ९ 
॥ गाधा ॥ 

| 

सेतिनिएणन,म्हासव्छाए्वत्पवुम्नि ॥ ( 
(पवतम, नीदतरकषिवि  ॥ १॥ | 
धरर र्ट टस्स्ससञ्2्०स्व्स् 


ऽठरसतठर्ण्ठव्स्डत्०्प्स्स 
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आलान अ्न्यमाणा,  _ 
यद्यस्मान सदिययेवं, भणिते सव व्िवन 
त्रयान्तर्मत तस्तुमि बुद्धिरमुप्रवतते प्रथाबतिनः 


दहितत्‌ ॥ किमपि वस्तु स्ति यत्‌ सदिलुक्ते 
जगति बुद्धो न प्रतिजाप्षते तस्मात्‌ सर्वं सत्ता 
मात्रं न पुन' श्मधोन्तरं तत्‌ श्रुत साम्यात्‌ यत 
संढेन पंग्रह्यते तेन परिएमन रूपलदेव संग्र 





एते रण छवनमां एव) वस्तु का नघी 
ज संमद्‌ नयन ग्रदणमां वे न्दी, एट्ले जे 
वस्तु 2 ते संव संग्रह नयना ग्रहएमां अवि ते 


द्व व्यवटार्‌ नय्‌ 


सग्रह रदित वस्तु नेदान्तरेण, 
विनजनं म्यवद्रणं प्रवसैने वा ग्यवदार ॥१॥ 


संग्रह्‌ नय गदित जे वस्तु ठे, तेने भेद 
नेदान्तरे ८ विनजनं ) ब्देषं, ते व्यवहार 
थात्‌ उख्य सामान्यपणे क्यो तेन) व्देषण क 
खी ते व्यवदार नय ॒खख्यना बे नेद. जीव ख 
ग्य, जीव ख्य जीवनावे मेद्‌ सिद्ध, संसारी 
सिद्धना पे चेद अनन्तर सिद्ध, प्रर सिर 


| हः +^०%०<९००००००००७०५<^^ 
| ल 
> 


न 


छत्यादि. दवे सपारीना पे मेद च्मयोगी, सयो { 
गी योम ते चोदमा युणएस्यानना, वाकी स 
योग तेना ३े नेद. सयोग केवली, सयोग) 2- | 
भथ सयोग) केवली तेरमा खएस्यानना, वाक्‌! ( 
उदस्‌ तेनापेमेद्‌ शमो, समोदी श्मोढी ते || 
४ जेच॒ मोटनीय कम द्य थय ते वारमा णस्या ॥ 
| नना, वाङ्‌) समोदी तेना पे भेद. रपदान्त 
मोदी, जदीत मोदी, रपशन्त मोद ते शगि | 


५ श्यारमा युणस्थानना, वाक) उदीत मोही तेना { 
५ नेद एकं सुदम कपायि, वीजा वाद्र कायि 
५ सदम कायि ते दशमा युणस्थानना, वाकी वा | 

द्र कपायि तेना वे नेद एकं शद, वीना स- ( 


वेदी शरेदीतेनवमा यणस्थानना, बाकी सवेद 





, सर्ेविस्ती, वीजा देशतिसती. | 
म वती ते उवा गणसथान सान माषः थने देश ने देश ( 








न अन्यमार. २७ 








विरत ते पंचमा यणस्थाने भावक, द्वे विर 
४ तीना ३ सेद. यविसत समकिती,वीजा श्यविरती 


<| 


९ करलो ठे एरीथी कखो न पमे वियु खष्यव- 
& साये चोथा शणएस्थाने खवे ते ्रथीनेदी, बाकी 
छेद तेना पे भेद, नव्य, च्यनव्य, जव्यना बे 
\ जद, क्ष्ण पद्धिया, छने सुक ॒पदिया एम 
नदत चुं तेन ब्ेवण रूप व्यदार कदिपि. 


ट्व प्रव्तेन व्यवहारं कटे उ तेना 
४९ भ 
पे च्नेद्‌ एक शध अने वीजो खञयुद्ध, | 
| शद्ना ३ नेद. वस्तुगत शुध, व्यवहारं साधन | 
९ शद्ध. व्यवहार सै उव्यना शुद्ध खसपनी भर- | 
४ पत्ति जणावे ते वस्तु गत शु व्यवहार. जेम | 
| वमसतिकायमां गतिसदाययता तथा जीवने ( 
| दि क्ञायकता, र्यादि वस्तुगत्‌ शु व्यव. 
{ 2 घीजो साधन यद्ध व्यवहार तेना बे नेद 


स्वत र२९रब्दस्द६्८२२२२२य९य्य्५ 


त 


०००५८ ९९९९६३ 
६|,२८ ज्ञन भूषण, ९ 


(| लग सायन, अपवाद सायन ने खनो 
॥| लतम ( लक्षत) नीपजनाववा मरे रलत्र 
(| विनी दधता, यण्थान भरणी शरोदण रुप, 
| वलं धु व्यवहारा वे नेद सदुचृत श्यते थ" 
| सदरभूत पदुघरूत ते देर स्थाने नेदरूप 
पटला ज्ञानादि युए तेना नेद्‌ केवा ते सद्‌- 
शत, थने ने असद्नूत एण्े ह क्रोधी, ह 

मान, ह देवता ह म्य, षाद देवतापरे ( 
| देतपणे ग्रहा जे देवगती विपाक कर्म तने ( 
(| 7 लदयस्प परव > पण यथार्थ ज्ञान विना ( 
गपङान स्य जीने एक्‌ करी माने ते थ 
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उ55उ5दउठ्ञ्ट्ठः 







॥| ऽदि दार ठ एम कुटु ते शयएप्ेपित वयः 

वहार पल न्यदारनां पे मेद के 9 एक दे | 
वसप व्यवहार, वीजे रति व्यवहार ते रं ( 
तिना रए द वसतु शति (९) साधन | 


॥ मदति (२ ल्क मदति तेमा साधन मबृतिना 
श्ण मेद ( जे शद्दितन 


४4 
¢ ह | वाज्ञाये शद्ध ¢ 
न टवसरररर्ररुस् धटसर््उठएकरस्टञ 

















अरन्यमाख, 


~~ ~~ ~~~ ------------------- 


साधन मरगी. एह लोक संसार पुल नोग 
श्यासंसादि दोष रदित जे रनत्रयिन परिएतिपर. 
न्नावं याग सदित ते सोकीतर साधन भ्रति 
& जे स्यादधाद विना मिध्याननिमिवेश सहित 
साधन भ्रति ते ऊुावचनिक परवति (2 जे 
लोकना ख खदेरा खनी चाले प्रवृति ते ल्लोक 
व्यवहार प्रवृति श्यादि दादश सार, नय चक्र 

दि मंधोभां एकं एक नयना सो सो नेद कल्या 
ते ते जैनश्ासन रदस्यना जाण मदालाल॑नी 
निश्राए ते मंथोमोर्ी जाएवा धाला ए.ग्यव- 


। नयसत नय 
॥ रूज॒ श्वकरं वस्तु सूत्र यतीति रूजुस्र॥ 

स्जु एटे सस बोध एल वर्तमानपणे 
लयन्न थयो वस्तुनो योध ते स्जुसुत्र ते 
शीवाय त ने -नविष्यकाढ, ते स्नुसूत्र नय्‌ 
नी श्पपेढाये ठतो > केमके-खतितकाठ तो 
विएती गयो स श्माग्यो नी 
तेथी सजुसूत्र नय तेने ््स्तु माने उ ने 


शान पूषणः. 


जेम,-(9) श्खादि धातु परसो र्यमे र्थे े 
तेधी पसम रे्र्यबन्त ते ४न्ड (२ उक्‌ ए- 
ये निन विरक्ति युक्त ते शकं (२ पुरदर ए 
५ द दत्यने दरे एते विदारे ते 1 


सध ध्म ईन्रमा ठे तो पण जे देवलोकनो 
6 ओललावे पण धीमा ( 
नामादि दे नक्षि कामां एडज 
के -पर्याय नामना जे जे यथे धाय ते स्न | 
निन न्िन्न छ सुचवे-करे ते समन्निख नय 
पण एकार्थ न जाणे न ग्रहे ते समनिर | 
नयानास क्वाय ते { 


एवम्बृत नयनु खर्प 


ध शब्दनी मरतिनी निमित्तत जे क्रिया ते 
शष्ट सयुक्त जे अथ॑, तेने ाच्य जे धरम तेने ( 
ज पवतो दोय, एल कारण कार्यं ध स 
{| दत तेने एवम्बूत नय कदे जेम्‌ एर्व स 
दित ते दख, गा स्य तिदाएने ते ते शकर 
थने कखन से पेते ते सनिपति एम ॥ 


वसय <रुङ्ट्सस्र्ट 96 
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८ ग्न्यमाडा, 
शष्दनां जेवलां पर्याय नाम थतां होय ते सर्वमां 
६ परौ वता नावने ते नामी वोल्ावे, अने ञे 
£| पयौय पोंचतो देखे नही ते पर्यायनी ना कदेः 
६ ज्यां सुधी एक पयाय छंणो उ वयां सुषीसम्‌ 
| निरु नय कटेवाय शयने स्वै वचन पर्यायने 
£| पदनि त्यरे ए्वसूतनय कदेवाय्‌ छे एवंनरूत नया 
६ नास करे 3. जे पदाना नाम सेदनो नेद देखीने 
£| पदार्थनी जेन्नता कदे. जेम्‌ हाथ घोमा दिरएय 
| सतन्न ठ तेम जिन्नपणं माने जम ध निन्नपणा 
मटि छथी पट (नेन्नठे तेम र्खधी पुरंदरदिपणो 
ननिन्र माने तेने एवम्नृत्‌ नयानास केटिये 
ए सात नयमां पदे व्यार नैगम, सम्रह, 
प्यवदार्‌ छने स्यु सूत्र नय ते अविद्युध्य ते 
कारण के खउ्यने सामान्यपणे कदेषाने पात्रठे 














| एवम्मूत ए तरण नय विशुद्ध ठे कारण के -- 
(| राम्दना थेन एने युस्यता ठे पदेला चार नय | 

ते नेदपणे वचनने वाहे 3, छने शब्दादि व्रण ( 
नय ते लिगादि नेद वचने नेद कहे तथा | 








{| निन कवने नित्रा कटी माने,.शने समनि 
(| ख नय ते न्‌ श॒ तेने वस्त पयाय नमान, 
| तथा एवम्बूत ते निन गोचर परयायने भित 
भाने जदाद्रण,जे चेष्ट कसो दोय तेने 
९ “घः” माने पण धरना सूरे पम्यो दोय तेने 
“ धट » वदे न तेम ले नित्रक्‌ करतो 
दोय शयने ते लपयोगे वरतो दोय तेने वितर 
कर कदे पण ते चित्रकार शतो के जमृतो शेय 
५ तेने चित्रकार कदे नदि, कारण ॐ ते वसते 
पयोग रदित वे माठ ए नय ते शन्दं छने ( 
६ ख्थने अनेदपणो माने ठे ने खथ श्य्‌ | 
४ ज्दते ए नपे रमाण नथी, शषद्‌ भधान शर | 
५ ते उव्यने गोएपणे वर्तता छब्दादि तरण नय | 
| 2 एम ^ तला दीका ” मां कयं ठे ए सात | 
नयमा पदो नेगम नय ते सामात्य शने @. | 
ठेप केने माने (२) सग्रह नय ते सामान्यने ( 
माने (३ ग्यवहारं नय ते विशेषने माने छने ( 
स्याथोवलम्ी ठ (४) स्य पतर तो विशेष || 
ग्राह्ये एवच्यार ते सव्य नयते श्यनेषा 
वला गब्दादि जण नय ते परयायाधिक वशेषाः (4 
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श्यनुयोगदयायं वचन उ ए सात नय 
| परस्पर सापेदपणे ग्रहे ते समकित] जाएवा ने 
६, ५ न, दोथ मे # 
जो ए नय परस्परं विरोधी दोयं तो मिष्यार्ल 
\| जाएवा ए अधिकार री अनुयोगदार सत्रथी 
क्यो. ए रीते प्देला नेगमनयनो विस्तार 
| घणो जाणएषो खने वीजा संग्रह नयनो परिमित 
वपय ठ एवते थोमो 3 कारण के सत्ता मा- | 
£| भनो भ्रादक संमह नय 2. उती सत्ताने संग्रह ( 
£| नय शरदे छने नेगम त नाव अने संक 
(| व्पपणे ठता नाव स्ने महे व्यथ॒वा सामान्य 
| विपे ३े धर्मे शरदे ते मटे नेगमनो विषय घ- 
| णो 3.. सं्रदन्‌ ते सत्तागत्‌ सामान्य (शोप 
वनने शरदे 3. अने म्यवदार ते सत्‌ एक विरोष | 
| नेन ग्रहे 2, मटे संयद नयी भ्यवहार नयनो | 
£| विषय धामो ठे छने व्यदहार नयथ संग्रह नय ( 
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ते बहु परिपयीे स्जुुत्रनय ते पतैमान | 
विणेप धुषेनो ग्ादुकं 9. मदे व्यवदा्थी स्ख । 
६ सुदनय ते छव्य विषयी ठे^्ने रसत्रथी व्य. | 
| बदार्‌ बहु पिप 3 स्लुसु्र य ते वरतैमान 
कालने दे शने शब्द्‌ नय कालादि वचन वि | 
॥| मयी वता ने गदे ने स्सूनय ते । 
{| वचन लिगने भित्र पामतो नशी मृटि रुजघल | 
॥| थी सुन्दनय्‌ अव्य विषयी आने रुजतूत्र || 
स े शद १ ५२५ एकप | 
म्दता रदे छने समन्िर्टनय ते ( 
ध्म व्यक्त ते वाचकं पर्यायने गदे ते मे 
शदनयशी समन्निर्ढनय ते श्व्प विपयी ये 
छने समनिरूढ नय ते पर्यायनो स्वं काठ गे 
ष्यो ते ) मृष्टे समननिरट नयथी शब्दन ते (६ 
हू विपी 9 एवम्नूतनय ते भ्रतिसमये (भैया || 
नेदे भि्ाथैपणो मानतो व्य वपय > ते ( 
म य नयथी समननिरुढनय ते बहु विय 
जाणः 


„ नय सषृनहीसु खर्प 
ञे नय कचन ठे 
र 
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त आत्मत्नान ग्रन्थमाखा, व ४९ 
५ श्पुस्ति ° ते शते . पर नयना खरूपे तमां 
“ नास्ति ठे एम सै नयनं विधि नपे 
( प्रतिपेधे ) कसिनि “ सपद '" खपजे, पण 
ननी सपजङ्गी ते विकला देशीज दोय मे 
सकला दे सङ्गी ते प्रमाण उ मटि नयनी 
सपनङ्खी ” न पने 

५ खक्तच॒ -स्नाकरवतार्कियाम्‌ - 

॥ विकला देख स्वनावा हि नय सपनङ्की 
वस्व॑ श माव प्रसुपकलात्‌ सकला देर स्वनाबावु 
प्रमाण ससनङ्गी संपूण वस्तु स्वरुप प्रुपक तात्‌॥ 

'वधायोग्यपणे नय खधिकार कलयो 

तेमां साधक शआमानो शुद्ध परिणति स्प 
धर्म तो निश्चय नगरमां साक्तनावे तिरोाबीपणे 
| शहयो 2 तेने भरकट का मटे शख व्यवदारन 
जस ठ ने शुद्ध प्यवदार तो जेद ्ञाननुंज 
नाम प, ते छपयोगीपणे शुरुनयनी शपेकाए 
स्वपर विनाम र्व पूर्वकं जिता ऊरी ख- 
खर्प समणिपणे वर्ते,वली शुाञ्यन ग्यवहारमां 
पोतावु खकर्तापषएठ गोमे, बाह्यर ट यरे, खतरे 
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६ ज्ञान भूषण. ॥ 
जाता एटादि कारणे समननवि वत, पर पस्ं सं 
धष पर्त कर्मद खदयानु-सार अलुक प्रि 
ङ मनुषयादि सर॑ष मर, ली सष सादि ने जे ( 
£| म्र ्ाय तेने समना पूषैक काया भगे छब्या- { 
| पकपे समततावि वेदनि निर्जरे एम शतर्गेत | 

ज्ञानोपयोगे छने सदन वीर्नी स्फुणी शक्तए 
९| वनो जीव उप्रना गुणानि चदे अने श्याग- 
| ग्ना युएस्यानने गमे छ्त्यादि सै साधन नि- | 
£| श्रयनयन इध्म अने य व्यवदू्‌ श्येकाए ( 

क्रे. त्या श्याममत्ताए शक्ति भावे तिरोनव्रीपणे | 
रेल धर्मं तेने व्यक्तिनवि कार्यपणे प्रकट करे 
ए पद्धत्ति ठ. मटि दे व्यात्मा -तमे सीव घु- | 
खना क, अननिलापी टो तो श्रतथ्ि ख- 
यमग्राी निश्वयनयनो पद्‌ संबर निरस तेने ¢ 
धारे प्ले श्र करे छने वाद्महषटिए्‌ परमै. 
भादी नागुण व्यवदारनो पदा श्रव व ( 
देव॒ सप, तेने तिदण ङ्ञान खडग॒धारए उदी ( 
सदजगत एकल रणिपणे श॒ निश्चय-नय 
धारो एटले नेमा छव पामो ए बीज माधानो ( 
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६ ग्न्थमाडा ४१ 
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ज्ञाननं फ ते शुद्ध प्रकाश्य, 

तेथी समक्त शुष दोवरे ॥ 

एद्‌ शर्धं सुधो मन धारे, 

विशेषावस्यक एम केरे. ज्ञान पद० ३ 


९। 
९ 
९ 


छर्धः-( ज्ञान के° ) जीव जीवादि षट्‌ 
खम्यसु तथा नवततनं जाणप्णं थाय, तेनं 
नाम ज्ञान अने ए क्ञानसु फट ते ज्ञाननाव, 
तेद्गत्‌ परिणाम पामे, ने परनुयायि दृष्टि ट 
£| छता छने खरपानुयायि टि थतां, देयोपादेय 
{| उदधि भक! तेसं नाम ज्ञानउ पृ किये एल 
| हेय ते जीवने त्यागवा गेम्बा योग्य, शने छे 
पादेय ते ग्रहवा श्दखा योग्य शयु, तेनो वि 


काय, शध स्तकाय, श्ाकारास्िकाय, शयने 
€| काल ए चार ख्य तो पोतयोनाना खना प 
£| याये करीन छद्धज 2, (नोंखा ठ) नेच्छ 
&| नादि संबधे जीव पुद्ग वेहुनो संयोग सीर 
| नीर उन्ते एकपणे मिदित्‌ ते लां चर्भव 
५ ` ~ नयी) पण बस्तुताए जो 
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व 
आत्मज्ञान ग्रन्वमारा, परे 


रणे ईन्सिनो #न्ख्गत जम्तापणानों पयोग 
श्ुन्य दोवायी पांच श्न्ख्योना विपयनु वेदवा 
पणं ( ऋसुजववाप ) चेतने दोय नदि. तेम ( 
न्डियो पण पयोग श्युन्ये विषय मरद्वामां 
शक्तिमान थाय नहि वी मनन! संक्व्प वि 
कल्प पण॒ दोय नदि त्यां चैतन्य रिषस्प श्च 

जुनव खुबमे लपाधीथी खन्गो सीर धयो, 
£| त्याज सदज वीर्यनी स्फुरणाए पर्त नित्या- 
| नित्यादि स्यादाद सखननावमय सखस्प सिद्ध नि- 
| ष्यन्न खना तदुरुप, द्रव्यासिक. पर्यायास्िक 

नयपेकाए अनुजे, प्रत्यकं प्रमाणे निधरि थाय 
परमानन्द प्रकरे, उतिन्द्िपणावुं खो श्छव्या- 
वाध सुस श्नुन्वे-नोगवे-श्ाादे, शहा शुद्ध 
परिणतिनो अंशा प्रकट थयो तेंज नाम अन्धी 
न द्‌ उ शहा खचेतन सत्ता, ने चेतन सत्ता, 
एकं एकथी जेन्पणासी, चेतन सत्ताए छ 
व्रणपणे चेतन सत्ता रही ठ, ते नास नासी 
रदी तो उ, पण नासिचवे स्थितिन मर्यादाए 
स्टीवे माथी त नावे प्राप्त थाय तो 
५ ¢ निर्जने चेतनराय आ परसरं ५ ~+ 
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शक्तिवन्त 3, एम देयोपादेव उदधि प्रकटं थतां 
(द्ध प्रकाद्यु °) शआमसत्ताए्‌ परमा्तपद, 
शक्तिनवि तिशेभावपणे रदेदरं ते विदानद ख 
सप, छापकं लध्थि, ज्योतिमय, प्रत्दा प्रमाणे 
छतुभवरप, चचोतमय प्रकाश्च थयो, ८ तेथी 
के0) उपर कष ते प्रकाजधी वल्ली श्चदास 
8 खर्प खक (सपङिद्‌ चुट दपर #°) 
| यद्ध समक्षित्‌ ण मोद परषि देठ, चासि 
रायो पठ, निनेन्ददेवनी आक्षा धारक, ज 
8| मतानो च्येदक पूणे समाधि देतु, पर्मकायैमा | 
६ महा मगलिकरप, चौथा रस्थते प्रधम भकः [३ 
६ थाय ( एड अय के ) उप्र कृद्यो ते श्व 
६ ( ये के0 ) सखूमवषर्तिनो, खखरपगत्‌ 
६ व्यायक-परिणमन्‌-समण-अयुजव करता गुण 

भ्रेणी ए यणस्थाने लत्तयेत्तर चदवानो, शने 
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ला तमे मूष सस्ये समनाप्रपणे गदण करो, 
छने शयोदयिक्‌ भावमा परिएमो नदि चौद 
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॥ दिए गेम ( लागी) सदन सात्र वततैवं (एम 
| मन धारो के०) हे मोदार्था नादो ^-तमासा 

€| मनमां असदित र्ध खप्रमत्तादि शुद्ध ङप- 
योगे धारो-उसाबो-्ने वत्त [ विशेषावस्यक 
¢ एम कदेवेरे ° ] एमज विरोपावस्य अन्धमां 
५ निनदगणि इमाश्रमण दश पूर्वधर तेमणे 
उपदेश क्यौ 3 ते क्यो खमारी मति कव्य- 


५ नाए केता नथी ए तृतिय गाधार्थ- 


तत श्पस्थ जुगत खतम शुण 

ए निश्चय नय धारेरे, 

लोक प्रसिद्ध चाख्यो व्यवहार ते 
ततार टीकाए विचाररे. ज्ञान०॥४॥ 


| थ-(ततर ख्य के) ज्ञान, दशनः चारि 

भरनो श्य देतु युकतिूर्वकं विचारीए तो एज 
 आतसयुण मशक्त प्रकटे ठेखनेषए श 
क्ते व्यक्तेनावे थाय तेनंज नाम निश्चय नय 


५ ~ तोकेन गि = 
५३ अने जे तोकोने विशे प्रसिरू शर्ु॑ए्ते 
थः एठठ८स्ठठ्स्स्स्य 
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# 1 ञ्चान श्रपण, र 
5 4 „५ 
६ जश्च ओोजा बहु मान पाम, छोकमां धमी क 
देवमघरुं ए सवे व्यवदार जाएब, एविशे काँ | 
ध्म ते मदि तदु तवर्य रयन दीका खादिमा 
॥ क ठ ते छदि कदीए्‌ ठीए क ज्या इाननी ॥ 
(| रमणएता नथी ने व्यवहार मागेनी करिया कष 
तप जप क्रे, लेको तेने तपश तथा व्यव 
£| दार मं चालूवावाय जाए, धषु बलाणे, पण 
परमात्मामाए तमने श्रमी कट्या, धर्मी क्या 
नथी ते श्री आचार सूत्रे पवाखक्ममस्सववः 
दरिणविद्षकगृणाडवादीजापद ईति ॥ 
जे सवस्वरप जाणतो नशी मण कस्तो 
नी, अने प्र नाव्‌ जे व्यवहार परिया प्रमुख 
केरे तेमणे विचाखु के धर्म तो स्वनवमा कष 
2 शने प्रनावमा तो कर्म कदय ते, मदि ए ठे 
काणे धे न कदेवाय, धर्म दवताए के उवाद 
धावतो नथ, धम तो सहेन स्वभे ठे परमाव 
च त्याग इर्‌, छने राग देष मोदी रुदित थाय, 
प्रताना स्वर्पे सण करे, ज्ञान ददौनमा स्थीर 
भाषि भाय, तेने पूर्मेतथा चारी कड्ःए एवु भी 
देम वार्वजीप योगओास्चमा कदं 3 ते शयोक 
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श्यामेवदरनङ्ञानचारी्ाए्यधवायन ॥ 
यत्नदात्मकएवेपरारीरमयितिष्टन्ति ॥ १॥ 
श्मालानमात्नोवेत्तिमोदयागायमासनि॥ 
“तदेवतस्यचासितदुक्ानंतचदर्मनम्‌ ॥ २ ॥ 
 . शक्ततो एक्‌ पोताना चात्म खर्पमां रमे 
तेनिधाय यने क्रिया कष्ट करे तेतं फट पुन्य, 
वा पराप एक्‌ जोगव एथी धर्मं धाय नदि. एवं 
ट दरदान समुचय भरे कल्यं उ ॥ ततरज्ञानादि 
धमन्यो, जिनाभिविवर्तमार्‌ ॥ शुनाञ्यकर्म 
भोक्ताकरमफलस्य ॥ १॥ ए रोते व्यव 
दारं ते लोक रंजनपणामां ओननीक 2, एम्‌ 
जाणीने निश्चेनी रमणएता कख एति चत॑ 
गाधा. ॥ ४॥ 
एक जीव ज्ञान खन्यासे, 
वीजो कीया धारोरे 
छतर वेहुमां सूज सवो जम, 
योग खट समुचये वेचारोरे ॥ ज्ञा ५॥ 
खधे-जीवने ज्ञान विना युक्ति थाय न 
इ, क्रेया तो शादननी, ंललाण मात्र 3 
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ज्ञानं भूषण. 


| शा मटेजे कर्मनो नाश को यने य॒क्तितुं 
६| पाम ते तो निज खस्पने खगस्य धिना न पा. | 

पिये मष्ट जञाने कसि षटूडव्य जाणे शनेतेमां (| 
६| म्बपर जिन्न करे पती पोतानु स्वरुप पोते धारे 
| तेव जे ानोप्यागीपण तेधी कर्मनो 


| छने ज्ञाननु तेज सूर्या जें ञ तेम योगः 


| खि ग्रधमां कद ञ 


नयो ङेय, भानु सयोत योरि ष ॥ १॥ | 
ते मटे समजीने क्ञाननो अन्यास कलो 


सोमप भकरण मादे दास्य, 
ऊ्तम ज्ञान सो रे ॥ 
मध्यम करिया रति ते नास्या, 





९ ` आत्मान ग्रन्यमाखा. ५९ 
|| ज्ञान साधे जेने रग लाग्यो ते लतत, 
॥ छने (रेया साथे र लाग्यो. ते मध्यम, शने 
पेद देखने जे मोह्या उ तेने अज्ञानी कदी 
|| एं पोमपक परकृरणमां कर ञे ॥ 
(ज्ञान) ते जाणएवापण तेना छने देः 
3 एव्ते क्रिया श्राचारना जाएने ज्ञानी ॐ, 
तधा गणीतालुं योग, पर्मकथातुं योग, तथा 
देवलोक, नरलोकनी ररि संपदा, फ 
| गती, श्ायुप यादि जाणएनारने ज्ञानी ऋ 

तथा वेद, पुगण, शद, ज्योतिष, ए (| 
॥ क्ष्यादि शासना जाएने ज्ञानी एे एए | 
६ ज्ञान व्यदारी ठे पण निश्वयथी का 
षाय न्च छान्‌ तो एक श्याम ते गणे | 
८ ते ज्ञानी वीजाने क्ञान कसाय नीप्ोजने 
एक श्याम खरुप चपर रग लागोभ उत्तम ( 
पुस जाणबो तथा जे क्रिया गी कया | 
तलु कारण ए३ के ममर भप | 
छने कियामां राग धरे ठ तो क्या >/ 
| कारण के किया उदरा यणएकाश्च3, डप 
रंत क्रिया ठे नशि  -तेक्ककासुवी- <“ 

"7 कत; +, 
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हान भूर्ण 


न्म मरण य्ठे नकी ने हजी नता जन्म म- | 
रण परयराए रह्मा पण दोय ते भटे एने भ्व 


सक्तवः 


जवारवा्तय न तुद्य मेतत्‌, 
प्रमत्त नाम क्रिया पदमेत ॥ 
श्ये स्थानम सर्य दृष्वा, 

प्रमाद ढाने प्रवर कञातम्या ॥ १ ॥ 


ठट्रा युणस्थान सुधी चे शने श्यासानी 
तद्वत्‌ खं्ाणे खप न करे अने करिया छपर 
राग रे तो ज्खष्ी लंग रके नटी जे ( 
छप्रमादि साघु खआसोपरथोगी तेज छलमे, षी 
जाथी ऊंलगाय नशी श्ये कोई कदेरो जे 
६ आद श्र ऊट सदये ध्ये, समारधी ख 
| छगा थया यि, ते दमारुथु फोमट धयु ° तेने 
९ सत्तर जे एम क कलाथी कार्यं तिद्ध धतु | 
दय्‌ तो तिर्यच पच जीव बहु कष्ट सदे ठ | 
९ एव्ले धोमा, कदं यादि चधा, तृषा, यद, 
६ ताप, ताना, तएजना।, परमूल वहु पसि सदे 


९ ट्ठ टठ८४5२६२२य६६२६। 


























मटि तेम कायं सिषट धुं जोषैए कारण ॥ 
के तमाराथी एना जेव्लो पढ सदेवातो नथी, 
अ व क 
मे कट सदेवाथी कार्यसिरि. धरती नथी, एतो ¢ 
तोकनां मन रीफववा अने पोताने सको माने 
पुने मटे ए फट सहन कुं एम ठरे ठे पण 
शास खर्प जाण्या विना सपरन दवण था- 
नह, शयने खपरनी रेव विना यथार्थे 
परि सदेवाय नशी, अध तो ट्ठवादधी से- ( 
षो गे तधा शाखमां पण वचन 
लक्तव,-- खपदेरमाला मध्ये 
चालद्ैकठकरेदतिवधम्मं धरेश्नणाएवि- 
त्ीएसोप्वरयएमगस्सवेर ल्हाठंदो ॥ १॥ 
एवा कष्टना करनाराने कं साधुपं मा- § 
तम पम्तुं नथी टां कटे े लग्र, नोग- 
डेल, रजावल, दव्रीयडल, गेठशाहुकार से- ( 



















( 
; ६२ शान शषण, , त 
केम दिशोव सुनिने निरलोनि कदय, ते 
मतु कयं दु न धाय? यश्य थवुं जाए, 
तेनो जतत -निदाद्रत्तिथ कायैसिद्धि थतं ठो 
य तो न्िदाघर्ति कखबाला घणा जीव मालम्‌ 
एमे ठे तो तेनु कां पिष धबु जोदए, षदा 
कटे कै ते लोको दोप गने शाहार लेता न- (4 
धी, मे एनु कर्थ न थाय अने श्यापणे दोष | 
यने श शाहार लष यि तेथीकार्यं धाय | 
तेनो जत्र -ए निर्‌ दिन निखार दोप दना 
न्य पण पट्‌ रीना भेखधारी स पोतपोताना 
५ क म्यह परमाण दोप यी निदालेये 
| मा तेच काथ धु जप, शशै कदे के -ए 
| वीतसगनी श्ाज्ञा हार तरे एतो छक्तानी ठ | 
मोटे क्न कत पठ कार्यं (दध ठे नदी, ( 
यन्‌ धापणे जञा सदीत व्यि मरे श्यपएं | 
£| काव सिद्ध धाय तेनो त्तर -धापणा धर्मा | 
(| क्प व्यदार एकं रीतनो ते नदी ने 


ए कटय लटधवाथी कम वधाय 
तो निश्चय ठ नी 


< &५९५२५४ २५०५ 











९ 
[९। 


(९ 
९ 
९ 
९ 
(4 
९ 
(3 
९ 
९ 
„5 

9.9 


<ठ< ल्ल 4 -- स्स 


1 <<< २252 < <<< <5< 2 <<< ९4. | 
आतस्न्ञान अन्धमाछा. य्‌ 
जन्तव, सूत्र कृतांग म्ये 

॥ शाहागमाश्यैजंति । अएमणेसकम्भुणा ॥ 
6 अ्लिततवियाणिजा । ऋाचलित्तेततिवापुणो | 
एतेदिदोदिगणोदि । ववदरोनविज ॥ 
एतेदिदोदििणेदि । अणएयारलजाणएप ॥२॥ 
एते सूकरे ए रीते क्यं 3 ते जतां 
केट्पमां धम मालम्‌ पमतो न्थ पठी तल त 
केवल जाणे अने कव्यने विचार जोष्ए तो 
ते कव्पथी (जिन्न दर्निखसूरि शृत कव्य ठे 
| ने ते जे जे परम्ति पदीधी धया तेमना 
(| कट्प ए सवे खणमलता जदा जुदाठे तो कयो 
 कट्प स॒त्य मानवा योग्य ठे चयने कयो कव्य 
श्यस्य मानवा योग्य उ एला मटे रियानी 
रुचि विशेष ज्ञान विना करे 3, अने समरित 
(| पमेला तेमने मध्यम कुल्या ठे. खी केदो के 
| एथ पुष्य बन्ध थाय के न थाय ? तेनो ख- 
| तर -जे जुं कष्ट ने जेवा प्रणाम तेवु पुण्य्वथ [ 
(| थाय पण एथी अधीक्‌ थाय्‌ नदी कारण के- ( 


6. 9 > अ 
£ अ जगती प्रु कद्यं 3 जे जगवानना शाघ ॥ 
६५०००००५००० सवव 
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आत्मन्नान ग्रन्यमाखा 


वायदितावत्‌ प्रतिपतंति्पायुप दयेतातश्चवैतिता 
न्यायुषिव्पिपूणीनि जर्वतिरतदिचियमानंपिच्‌- 
यमाणंरपं श्मषारं ऋनुत्तरपुरापेक्यादीर्नसंसारे 
श््सिनू्नीवलोकेगातं स्थिस्करंकिवस्तुशाश्तं 
छपितुनकिम पीलर्धो ऽतोधर्मएनित्य. ॥रण।क्र- 
ध टृष्तिकथंतज्बएवतेतघुखंश्पपिनतत्‌ सुंघुत॑नक 
£| भयतेसुचिरेणाऽपििहुकालेनापि पव्योपमसागरोप- 
£| मानंतरमेत्यधं जस्ससुषंस्याते संश्पाल्लीयनेखा 
| प्ठिप्यतियत्‌ साऽनतर षं तत्सुख.लमेवये 
| थ यत्यस्मात्कारणात्मरणावसानेमरणमाते मर 
६ णावस्थायामित्यये सुखंकथंसूरतन्वोनाकादिश्ः 
| तारसस्मिनूसंसार परिवरमणएतु्नु॑धतेशयेवंस 
लयदर्नतरगनीवासादि सप्रबतेतक्थंसुराणाम 
पि॥३०॥ 

एवा जे सपलवीच्पा सुर कदेतां स्वरथं 

धेमाननुं सुख ते कोण भोगवे जेने सात- 
लव खायुष्य काक) रदे एवा जे साधु ते मोग 
वेतो एवो जे श्ातानो खपयोग तीर्ण ने 
खगीयास्यु युणस्थान पामेल्ला ते धणएी जोगव 
जो कदापि „^ ` ‡ायुप्य वधर हेय, ने 


0000 -ऊठठठ्ठ्ठक्ठङ्ठर्ल्व्क्ठ्र्ठ्ठ्- 
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न अ 
एषो ने एवो भा र्देताते श्वस्य मोदे जाय्‌ एष | 
श्री नगवतीजीमा वचन ठे पण खपरामश्रेणि 
ध्‌ म, ४ भ 
वाये वद्य मरे यथवा पाठो पमे ते मादे मरे 
तो सवौरधसिू विमाने जाय, पमे तो निचेना 
णष्वाने चवे एमा मदेद नदी पण प्‌ भरेणि | 
द्यारोढए क्य त्या खतरगत लपयोग दय बा- (६ 
ह्योपयोग दोय नहि त्या स्वै अ॑तरक्रिया अने | 
शत ्ञानोपयोगी होय पण शर्ध मन पर्य (| 
ज्ञानोपयोग दोय नदी एवा श्मासोपयोम शक्त ( 
प्याननाप्याता खपलमभरेणि पीने सवीय 
| विमाने देव थाय तेमु पुन्य नच्यवीस्प कषयं 
£ पण ्ानिए व्रसाण्यु नदी ते दीर्ध विचाख 


६ एते पुण्य तो भवनी दध कनां कष 9 
एथी ससार ४ नदी ए वीजो मध्यम्‌ श्चामानो 


द्वे जीजा पम श्ामानो भाव कटि 
वि अघम आला कदेता अज्ञान समक्त 
रदित ते अवा ङृष्णपदीया जीब नाएवा.- 
श्यम्‌ याला ते ञान प्राम्या नदी, शने एक 


#4 
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आत्मन्नान न्थमाला ६७ 


<| 

५३ 

च | 
वेश देखीने (वेश ) लीग धारण करु > एवते 
माध ममायं 3, लंगो सुदपत्ती रते ठ पणव. | 
त्तादि कुएं नथी एटते कञ्चन कामीनि 
कदयैए ब्य नघी, एवा जे पसिदधारीन साधु 
कृर। माने तेने बाल श्यङ्ञानी जाएवा थवा | 
पोते एवो टीग रते ने के के हं साध मदा- | 
वीए्नो मेखधार जीदात्ती करु ब॒ तेनो चक्तर 
ञे महावीरे एवो जे सस्यो न्दोतो शने मदावी- (६ 
६ 

॥ 

९ 

(र| 

६ 

( 

६ 

( 

६ 


छवा, सासं गमां धोवमा्वीने धोत।जोमा कस- 
घ जारे कीमतना पदेखा, कषमा सारं लदा, 
काठम स्वी, पाटली पामबी, ( बुट ) पग- 
रां पदेखां एवो वेल जगवानना मार्गमां ञे 


£ पाच नाम नोजक नाट लागला ते तेम तमे । 


(4 
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नमस्यः 


द्रव 
। ६८ ज्ञान प्रूपण. £ 
| एक वोर छगला गे तमने दीधूाधी एमचु कं 
व्याण धयु नी, तेम तमास्ए भीकावृ्तीथी क 
व्याण थु नही, कारण के जे साधु मुनिरज 
तिग्रध ते कचन कामिनीना यागी ठे, करिया 
शछाचार रुमी रते जालमां क्या प्रमाणे पृष्टे 































| दकूने जाम्या ते फल तमने लद्य खाचयु प, 
4 एटघते पापने चदये ए निदा तमने लेवी ठरी ( 
3, जो ज्ञान मं होत तो ए जीक्ाधी तमार 


॥ चक्त्व ॥ 
यक्त उकतिकयथयनगोद्यविंदिपावर 
पुण्ये तद्‌ केव रति ॥ 
उक्तव-- । त गाधा ॥ 
चास्ति विदिएस्स, 





स्यान 


शरणाणिणो यजा पुण, 


ते तेने पापनो चदय क्यो तो फक्त एक दीग 
धारण करने एरे तेधी स॒क्रित थाय नहि ते 
मे श्मथम्‌ माता तेने कद्िये एट्ते खत्तम ते 
ज्ञानराग मध्यम ते क्रियाराग) अने श्यभमं ते 
लीगरागी एव पोडशाक प्रकरण मध्ये के 


पाल परयतििगंम्‌। मभ्यमबुद्धिवंचारयतिदतिम्‌। 


----------------- ~ 
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५ 1. प ६९ ॥ 


सा परिसिद्धा जिनवेरे दि ॥ १॥ 
निखं मतिच्पारं, 

संमगया श्यपस्चिद्ध परिणाया ॥ 
दीणा संसार फलं, 

पावा एत्त मेयं ॥ २॥ 


एष्ते शाखमां एकान्ते व्यवहार मागे चा- 


९ 
॥4 
॥4 
¢| 


॥ चक्तंच ॥ 


क्रियागमनलं । उद परीदतेसषयलेन 
॥ एति खम गाधार्धं ॥ 

मेडकनरर्णसम ते निर्जर, 

क्रिया कटी जाखीरे ॥ 
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[4 स्न्‌ श्रपण, 


एक वारे लगेला गो तमने दधाथ एमलु क 

4 व्याण थयु नी, तेम तमारुए चीदाघृत्तीयीक 

९ व्या थयु नह, कारण के जे साघु युनिरन 

£| निग्र ते कृचन्‌ कामिनीना यामी 3, त्रिया 

| आचार सुम रीत जामा कल्या प्रमाणे पे 

तलं भिदा लक्षे जीपी केरे 2, तोषण | 

शासवाला तमने कदे ठ के पाठलला घरे वत्त || 

लने जागा तेनु एल तमने रद्य याचय , ॥ 
ए पापने उदये ए निदा तमने तवी उरी ( 

{| 3, ओ ज्ञान भागं होत तो ए रीका तपा | 


£| कल्याण थात पृण अ निसा ज्ञान विना बाह | 


५ 


(| तिया क्रे व्यो तने जाणीप्‌ यि जे 


कत पापना छेदय छे पबु शरी प्व वस्तु गथमां 
क्य ठे-- 
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॥ खक्तच ॥ 
प्त इकसिकयुवयनगोयवििषावग। 
पुमे तदे चेव षते ॥ 
उक्तवे--  ॥ गाथा ॥ 
चास्ति विदिणस्स, 
शनिसम्‌ यस्स सू 


ममास ॥॥ 
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अ्न्यमाखा 


व्याण थाय नरी. क्षे कोई कटेे जे एक पु 

सलप्रावसे वाक स्या पती धर्मं सहामा धाय 
8 छने तमे तो ते पटेलला वरत्तादि धर्मं उतावो गे 
तेनो छत्तर जे दी संस्ञाए कदटेवत 2 पण ध 
तो नता पुट परावर्तं वाक) हेय ते कखा 
च्छाय शने धर्मकरण मादर, सत्य शम्य 
करे एते सत्य कदेता वीतरागना मागन कर 
ए ते आदरे असत्य कटेतां जे न्य धर्मन 
करणी ते पण चादर, ए वातमा अंका रखी 
नद कारण के कृष्णपद्धिया वतादि धर्मं नदी 
६ पामे तो च्यव जीव केम पामे ने प्रल्यदा 
श्पतवी जी्रोये दिदालं दीर्ध खने ते 2 तेमज 
व्यवहारे उकायन। पास छपे नदी, र्दा क्रे 
एवां खटन्त कथानुयोगे प्रदा उतो ए अच 
य होवा उतां व्यवहारी चासि धर्मं पामे तो 
कृष्णपद्धियो केम न पमे ? अपितु पामे ए वातमां 
राका राख नदी एवा पाठ गाश्चमां ठे पणते 
धर्मं व्यवहारी क्यो उ मटि निजन्‌ तो च 
जना द्ये जे युक्पदिया जीव पे कोई कारणः 
थ] यथवा यरु लपदेरार्थ] दीदा ते धवा 
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अल्मन्नान ग्रन्यमाखा 


समुखसम निरजया 3 जेदनी 

ञान सुधार दालीरे ॥ ॥ ज्ञान ऽ॥ 
लपयोगदयुन्य करिया कष्ट करे तेने निर्ज- 
६ र देमकाना चृणे जेट थाय शने खसूपोपयो- 
ग एवा ज्ञानीने समुड ऊरी निर्जर थाय 
दे ज्ञान रदित त्या तेना रेननेद छन दर्ान 
६ वाग करे तेने बा तपस) क्या 
(> तथा समक्त रदित तेना वे नेद शुक्रपदिः 

| या १, कृष्टपदिया २, दवे जेने एक पुल 

य क, 

£| राव काठ बाको र्यो ते शुक्रपद्िया कदेवाय 

| ने तेधी वथारे ससारकार स्थिती वाकं) दोय 
ते ृष्णपदिया कदेवाय अदी जे शष्णपदीया 
जीव तप, किया, कष्टः त्रतनेम करे तेने तो ससार (३ 
पर राग्‌ देप खदयमा दोय तेने निर्जर थत्‌) ( 
मथी एते श्च निरते ८ नथीतेने 
तो कर्म बध थाय एटलेतेवत्तादि वाश्रवरूप जा- 
एवुतथा जेने सक्षारादि ऊपर राग देषनो खदय 

॥ नथी शने वन्तादि करेतेने मेठक केता देमकाना ( 
\ नूरण जली निर्जर धाय पण एथी एन क (६ 
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ग्रन्थमाला ७१ 


व्याण थाय नही. खक्षे कोके जे एक पुः 
एटपरावसे वाक स्या पव धमे समा धाय 
शने तमे तोते पदेला वर्तादि धमे तावो ठो 
तेनो त्तर जे मी संक्ञाए केवत 2 पण ध- 
मतो अनंता पुल परावर्तं ाकं। होय ते कला 
च्धाय छने धर्मकरण दरे सत्य सत्य ( 
केरे एते सत्य कटेता वीतरागना मार्गन कर- 
ए ते श्यादरे असत्य केतं जे श्न्य धर्मनी 
करणी ते पण खादर, ए वातमां शंका राख 
नद कारण के दृप्एपद्धिय! बतादि धर्मं नदी 
पामे तो अतवी जीव केम पामरे अने प्रत्यक 
श्यत जप्ये दिदालं ली शने ले ठे तेमज 
स्यवदारे उकायन) पाख प्पे नदी, रदा करे 
एवां खन्त कथानुयोगे प्रदा ठतो ए चन 
वी होवा ठतां व्यवहास्थी चासि घ पामे तो 
कृष्णपदियो केम न पमे ? अपितु पामे ए बातमां ( 
मका रखी नदी एव्‌ पाठ शाध््मां 3 पणते ( 
धर्म व्यवहार क्यो उ मटे निनंगनी तो च- 
| जना द्वे जे शक्रपद्िया जीव ते कोई कारणः 
६ धी छथवा गुर लपदेजधी दीका ते श्यधवा 
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२ ज्ञान भ्रूपण, 


|<; 

[4 

(0 

| भावकना वत शङ्कार करे तप, जप, तिया 

| लकी करे ने ससारादि खपर राग देषनो 

६ उ्दय मद्यो न4 ते जीवने ए सयं कतं्यतु 

फल श्याव >, एते कर्मबध 3, निर्जय कं 

६ वाय नदि तथा जे एवी रीते त्तादि दए क 

£| यौ 3 अने रग देषनो जद्य्‌ नथी छते वैशग 

| वास] 2 तेमज कष्ट प्रिया करे ठे तेने देमफाना 
चूण जेघ्ती निर्जय प्राए कटेवाय परण एना 

६ खलसानु कव्याण वाय नही 


ह्वे जे समित पामेला जीय तेना भ्रण 
नेद समित्‌ श्यविरती 1 २॥ वीजा समक्िती 
देखविरती ॥२॥ ओजा समकिती सर्वविरती ॥२॥ 
मध्य प्रथम नेद्‌ समकिती विरत तेने त 


९, 


पचखाए कश ठ नशे यशे के के मिया | 
बरत प्रखाण कल्य ने ममकिर्तीने तत तप |६ 
पचखाणन ना केम कटो 'ो तेनो उत्तर के - 
गुणस्थाननी परिणत एषी छ ए युणस्थाने 
धा चत पचसराण दोय नं यत्र दत - 


जेम को व्यापारीने पति पुज नी छने ज 


व क्वठव्व्करर्ठकरर्टवठर्ठर्ट्ठस्टर्र्व्य्ट 
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| आलहान ग्रन्थमाला, ७३ 
ध्‌।लनार मघे तो लाखो स्पैयानो व्यापार केरे 
पण ची व्याप कसो ते सवै लाजन ज्ञाए 
ते पण खोट जाय तो घरमां्थ देवा ते नरी 
ते निश्चिन्तपणे व्यापार करे पण जेन पाः 
पांच श्पीश्मानी शक्ते 2 ते ्रमाणे पोतानो 
धयो करी रव्ला पेदा करे > तेने लोक 
के तमे नामरदा गे शंमीसंमन गमे न्याज 
लाने पम शठो गे तमार गोमे मारी पाते 
धन ठोत तो शमे व्यापार करता शा वसत 
पेदाक सारी छे एष संनते तो पण वीचारे 
तां करतां धन खो बेिये मे श्पापणं ध 
रेने गेद्ला पेदा थाय तेवो धन्धो को अहै 
लपनय जोम्ि ध्ये जेम ते निर्धन पुर 
की पिण्यारषटी ते जेम तबो व्यापार करे 
ख बत्तनेम कषटक्रिया घण करे जेम पेललाने 
खोट जाय तो धरमांधी कैद देव नधी ते 
शयाने घ्रचादिमां दोप लागे तो समकितादि धन 
जाबा उ नही. जेम ते अल्परेधिवालो 
धनसाची वेस रहे तेम समक्त जीव सः 
केत गुणने साच वेस रदे ए रीति जाएषठुं 
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७४ सान भुषण 


द्वे चपला युणस्थानवाच् जिष वत्तादि व्य्‌ 
यार के पण क्ञानगुणनी समज विदयुधीये 
व्रतती न्थ अने वननेभ तपजप त्रिया सड 
रीते ररे तेने देडकाना चुए जी निर्जय थाय 
2 =, ५ _ ५ (द 1 
| अके कोश केशे जे समकित प्रगट्यू तेने र्न 
केदधिये ॥ तेनो ल्तर ॥ समकित गुण बोधा 
शणस्थाननो तरे ने श्या नत्तादि गुणते पा 
चमा उदा युणस्थान्के व्यवहार्य वे एट्ो मम- 
कित ३ प्रकार 2 दध ममकरित ॥१॥ 
शुद्ध समक्त ॥अ॥ द्ये शुद्ध समक्त ते 
श्मामखस्प तद्पत्‌ मणे तेने कोद रीतथी शुभा- 
श्न कमे लाण धता न्ध ते कायिक समकित 
कदेवाय ते तदभव पण मोदो जाय तेने ज्ञानी 
कदिये प्ल्‌ किप जाणे प्च विशेष कटीषु 
पण ज्ञानी ठे ॐक्ि तरतम जोग्‌ रयो उ, दवे 
जे अथुद्ध मम्‌किति 3 तेना ३ नेद पसम 
समक्रित १ दायोपसम समकिति २ लपसम मम 
कंते तो यतर्‌ सुहत स्थीतीनु छ ते व्यधीक 
रेत नथी एटले तेतु यश्च क्देवानु नथी दे 
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म 4 


नेद पे पण दय पसम एवं नाम ते थं जे 


४४ 


उदय श्यावी कर्म प्कृतति तेने क्य क्रे श्न 
श्मातम प्रदेे सत्तामां दोय तेने खपसमापि एते 
वे मल्ीने कयो पसम समवित कषयं एएले मिष्या 
तद्य कर्यो ते समकरिन ने लपसमावी ते 
मोहनी एट्ले एलु नाम मीश्र ममकरित थय 
श्म समित मोदनीनो चदय व्ये वच्य ज- 
णाय ते तेने खरो जानी कदेवाय मदी ने 
व्रतत पचचखाण ए समकिंतने असारे घां करीने 
तरे अथवा मिग्यालिने पण दोय ते मटे यही 

कलं के समकिती ज्ञान वीघुधि विना वत्ता 
क्ट करे तेने देकाना चृ भाय निज कट्‌ 
एते शृ्तादिक धर्म नेक जेदे ठे कारण के 
भगवतीजीमां दग पचखाणएनो अधिकारे तयां 
चास्ति पण ते मिलो एक नेद ठे. यथवा 
लपवासाद तप ते ए दश पचाण मध्ये एक 
कालन प्खाएछे तो अदी निर्जरा यं नाग श्ये 
तधा लतराध्यनमां मुनि ज्ञानीने कट्या छेते मटि 
कियाक्ट तयजप्‌ तेधी निश्चय साधष थाय 


नडी ए कंड संवर नेर्जरा कठेषाय नदी एतो 
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६ „ हान शरूषण, 


व्यवहारी ठे, मदे कष्टकरिया तो स्वं जीवने 
सरी ठ पण फक्नेद लपयोग तथा प्रणाम 
ले अने क्ियाकषटय) कर्मन्‌ चाव ाय पण 
जेवो जेवो प्रणामे तेवो तेवो बन्ध पमे एवते 
भणामधी वन्ध पमे श्ये प्म तो लपयोगमा | 
| मटि कियाक्षटधी निर्जर केम सत्ते महि देम 
(| काना चएौ प्रमाणे कट ॐने जोएम नदि 
| मानो ते जाख्रथी विरुद धटो कारणके नग 
€| वान श्री वर्धान्‌ खामीना शीप्य्‌ दाथ दद्धित 
६ १४००० साघु तेमां जमा्वीश्यदे वेजणा नि. 
8 न्द्वथया ते कयाकष्ट तपजप कती दता तेमां 
कशोए जीन ठ नहि एव्ले तेन त्रिया खत्‌ 
कटि कट्‌) ठे पण ते निच गतीए्‌ गया तथा 
९ वीजा साधु या तेमा सातेसै ०० माधु मोक 
६ गया बकीना साघु मोक्ते गया नथी कदापि 
५०.२३. ४ 

९ कदेे जे अन्य त्रिया तप श्योभे कर्यो 
द्द तेनो उत्तर खधकुनि तापसी दिका गे 
४ मीने नगवान मदावीर पसे चासि ली गुण 
| रलाकर सवसर प्रमुख तप कर्यो खने माक्ष 
मण पाजलमणादि तप कर्यो उवे एनां दाडका 


<ङ्ठव्टर्टव्व्व्टव्एवल्व्ड उर्ट्ट्स्स्र्स्व्टर्स्स्डसञ्य “~------~= = <><5 ८555२८२९ २९. €. 






(4 








(| 
९ 
।९। 
1 
॥ 
13 


€=. 









गन्यमारा. न 


= (©) 
सम खम्थां ए धिकार नगवतीजीमां ठे. वली 
नाकामः प्रुख बीना साधखोनां तपर) श्च ; 
रीर शोषणं तेमने संघकनी लपमा आपी ठे ( 
पण संधकने कोनी पमा नथ एवं शरीर 
| उ धयु यां कोयलप्रसुख घणा दंत कदां ( 
ते ठे शरीएनी शाक्त मेद पम्‌ व्यरि . श्ण 
॥ सण कु तेने जगर्ते आराथक कडा 3 पण | 
& देबोक १ मे गया एम्‌ मेषटमार दे सा | 
धु महातपखीथया पणमोदेनगया. तो भत्यद्‌ ¢ 
शयदी समजवामां ध्यव के जेवो खुपयोग तेवी (| 
निरा ते क्ञानने व्याधिन उ वीजाने आयिन्‌ 
लपयोग नथी तथा श्रीनगवतीजीमां कहं 3 
के करोमखपवासे जेव्ठां कर्मनारकीनां स्पे ए- 
दां करम क्ञानीने एकखास डवे लेश्ले निचो 
मुके एटलामां स्पे एवा धिकार सृप्र तथा 


प्रकरणे तरे तथा श्रीजिनविजयञी मदाराजे पा- 


५ (1 


| चमृना स्तवनमां कहके ज्ञानी ,एकदाएमां सवं | 
£| कम नाशकरे तथा जटाविजयजी मदाराजे कषयं 
कंरोमनवसुधी आकर तपते करमनए्पे 


एलां कर्ङ्ञानी अर्धदिपे सेखे ‹ श्रीपालना 
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ज्ञान भूषण. 


समा चये खमे ) ॥ देानानी टालेे ॥ 
कण व्योंजे्यय्ते, 
तेन प्ते जवनी कोमीरे ॥ 
तपस्या करता श्तिव, 
नदी ज्ञानतणी उ जोमीरे ॥ 
नही ज्ञानतण्‌ ते जोम, 
स्रेग यण पालिये पुए्यवन्तरे ॥ २ ॥ 
यढ देमाचार्य्गये योगशाखमां कदय 2- 
। ॥ छलुषटुप्‌ पततम ॥ 
प्रणिदति कणार्थन, साम्यमाछन्य्‌ कर्मतत्‌ ॥ , 
यन्न दन्या रसती, तपस्या जन्म कोटिनि ॥५१॥ 
तथा ज्ञानाणवे -- , 
॥ नुष्टुप्‌ शत्तम्‌॥ 
यन्म कोटिनि पापं, जयत्यज्ञस्तपो षलात्‌॥ 
तण््ञान दणाधन, ददतत विकम ॥ %॥ 
त्यादि कमे समी लेबु के कियाधी कः 
मनी निर्जर विशेष नथी करियाने बालनय कदी 
3 प्ले अक्ञानषणएु उ ज्ञान) एकर श्मने 
ञान एके एमां विशेष नथी तेय नियानु 
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वहु मान नथी द्वे ञे ज्ञानी ठेते समुर जेः 
एल निर्भर करे ते शा मटि के ज्ञानी मो 
पयोगे ठे छने खमा ते ते खधमग्रादी ये ख- 
धरममां वे स्यां कर्मबन्ध दोय नहि कारण के 
कर्मब्यनां देतु मि्यावादि ते स्वथेमां वतां 
य॒. थाय नि. शने पोते पोताना धमं वतैतां 
परधम जे पुद्गलादि कमे एटल कारमण वर्गणा 
रही रके नहि जेम च्ापणे घरे घए लोको 
ना काम श्रथ खे पण श्प काममां 
ष्ये सये तेने बोलाबीए नदी एट्ते तेषो 
खनावे पाठो जाय तेम आपणे आसोप- 
गे रमये यारे वर्भणएघ्ो कोन) साथे मेमे ? 
तो एनी मे संव नाज परे एमां क्‌ 
सदेह नक अने जगवतीजीने विने निर्भरा 
ुं नाम अतमानं उ एते खासा नीज घसं 

प्ले निर्र थाय ने एमन दोय तो 
वैता सुनि केवल क्ञान पम्याते स्या कटी 
पाम्या शक क्रेया तप कै९ञ नदी एनी बा 
वस्था उ प्ट्ले श्माठ वनी ऊमरवे ए श्म 
तीकार जगवतीजी तथा खन्तगम दशाङ्खधी 


(न 4 






(2, 








~^ त्‌ 







त 
















र 


32 


~ 


९। 
९ 
॥५4 
04 
<| 
९ 


14 


0५ 


त 





१ 
९ 
र| 
9 
९। 










4 







<प 


#4 
=| 
१ 
# 


७.५ 





^ < 


, 
9 









९. 


4 





4 





> 





~ 


द ` ९८ 


ग्रन्थमारा 


जाएब तथा भ्वचन्द्र राजरपे कण एक पदेला 
तो सातम्‌ मर्वनां दल मेला दतां तो तेवा | 
दनो दय करीने केवल ज्ञान पाम्या क्रियाः 
कट तो पूरं टतु ते सातर्म नरकनां दखामा 
मेलव्यां तो किया क्षल क॒ जपञ्यु नर 
शरी तो ज्ञानयाव खप लाग्यो एवते उपयोग 
तां प्रेरिच्यारोहएकरीने कदल दय. करी 
केवल ज्ञान पाम्या एम नन्ता साघु मोदे गया 
जाये ने जनते सं ्ञाननु च जाए 
मदि ज्ञान सदीत जे पुस्प तेने कर्मनी निर्जरा 
£ समु जेटली वय टे ज्ञानीन कण धरी 
६ सा उ पण अन्ञानीनो नप खपनो नधी ने 
४ जे निगु धबु एतो क्ञान खपयोगमा रयु 
६ कारण के समक्त गुणस्वानथी मांमीने यावत | 
| सेदि वु सया सुप निर्जग धाय ते चरो - 
समज पिद्धिवरया एव्ले सम्पूणं निर्जरा धष 
॥ उर अने शणएस्थान चोथाधि माडीन वि्धिषणे | 
जेग्छो जेरलो पलोपयागे वदतु चदतु तेने ( 
शणस्थान कटेवाय अने त्या त्या आवरण ते- 
य्लां तरला धिक य्लता जाय ते मटि खप- 


॥4 
4 
९) 
| 
(९. 















ग्रन्थमाला, 


एक दाणे केवल कान लपार्जी बोधा य॒णस्थान 
बाला तेसे गुणस्थाने गया. ज्ञान) एम निर्जरा 
करे ठे ते मटे कानीन निर्जरा समु (ये) 
जेवली करे शकष कदे ॐ श्यावप्यकमां जे नती- 
दिकनो रंत दषे म्यवदारने चथ तेने पा- 
सथ्या कट्या ठ तेनो ॥ ङत्तर॥ जे श्पावप्यक 
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एा मन्थी विचार कखो के यावप्यकादि क्रिया 
तो सवै साधर श्रावक व्यवदारे करे पर्थी मुक्ते 
कोष्नी थ नदी ने थाय नदि ए बाह्य योग 


जरा थाय एटते ज्ञानीने सुख जेवली निर्जरा 





£| कष ठे जक्त॑व लपदेश पदे भ॑डुक चुन 
भ्‌ ग ५ ५ 
| कणे ॥ कौषानाणिज्ञ कृञ्ङ्किेसाणं ॥ तद 
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द 
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रीन ज्ञानि पेल > ते भलक्‌ देषो कतै च. | 
£ वति मदराखारेन पिदनो घणी अरीपादवने | 





सत्र व्यवहारं 2 मा एतो व्यवदारनी पुट करे 
ते एकन ध लप्‌ चित् देवँ नहि पण | 
£| सवै शाख चपर ब्र देय जोड्ए्‌ ने आप- 








पण न्तसात श्ामोपयोगे सणएताथी नि- 






थाय ए वात्‌ सत्य त एव लपदेश पद प्रथमां ( 

















कै पिगधक एव रते चारं प्रश्न पुठ्या तेनो जं 
लत्तर दीधो ते वतायियि वि पहेला गरकषमां 
क्रियानो करनारो देधी आराधक ने सर्वैधी 
विराधक बीन प्रश्र ज्ञान ठे खने क्रिया नथी ते 
सर्वथी ाराधक ने देशथी किराधक, ज्ञ 
प्र्र जे ज्ञान क्रिया सदित ते सर्षथी रधक 
वेराधक नर्थ चो प्रभ ज्ञान क्रिया रहित ते 
सरमेधी विराधक च्ाराधक नथी द्वे तेनो विरोष 
खुघासो निचे मुज पे 

क्रेयाना करनारापर नावरंगी धथा एय्ते 
पुद्गल भावने विशे रग उे जनेतेनेपर ना 
वण कदे पे एटघे बाह्य (करेया, कष्ट, तप्‌. वत्त 
नम पर्‌ राग रां पण तन श्राप स्वरूप 
जाएपग कखानो राग नथी एकत करिया लप्र 


श्रमाय कल्याण थाय नडी एतो चारे गती 
संसारम रखमे शि कदे के एने देश श्यारा- 
धक्‌ कहो ठे ने तमो भव प्रमण वामो गे 
| तेनो उत्तर के नावानन। ज्ञा प्रमाणे भ्यव 













शसान जाणए्यो ओढस्यो नध ते | 
| श्याराधक नथी कारण के व्यवहारे शाज्ञा 
प्रमाणे यज्ञान्‌ चाते तेने देश अआरधर्‌ क्या ( 
€| अने समित धा जिव ज्ञा) एक जय || 
| मात्र बहार पमा तेने विराधक कष्या ते कते ने ( 
५3 उष्यन ९०६) जाताजीना बीना संतसकेधमां 
8/3 ते &०९) ए देवी्यो चारन कायन थषतेतो | 
| ओाज्ञा रुद केटद काम करे ठे जे ढाथ पग 
पलाव्या तेधी ए विराध कदी पोर समक्िति (| 
सूदित उ छने श्यायते भ्व भेषक मके जरो 
तो पण एने विगधक कडि ते सूर्य चन्ड प्रसु- 
ख निशणीयो थ एला कारणे विराधक कदे- ( 
वाणी तो छे व्यवदास्थी ए सुत्र त्रिया पद 
छपदाए्‌ रधर पिराधक कंदे 3 परण पमी 
जोतां श्ाराधकपं उ नटि वली देश खराधक 
कहा पण एना नावनो नेम बध्यो नदिं अ 
धवा समक्रित पाम्या'न षम्य ते पण कह 
| नदि ने श्यां का जे मिया करे 2 ते व्यज्ञा 
प्रमाणे थती न्थ ठका मणिके जतो 
+4 स्ल्ड्डठङ्डस्डः 
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. आतमन बन्यमाला. =. 
पण हाथपग धोवा शरीरना मेल परं कला वख ( 
थोवा स्वां ए स्वँ चगवानमी श्यज्ञा बदर 3 
केम्‌ के पूवं हाधपग धोया तेने वरिशधक क्या ( 
तेना खामी चपर देखाम्याः 2, ने खर्हियां तो 
हाथपग पर ए नेमनथी केमके सुत्रमां तो | 
“ सवीजा नव षेोयेजा ” एवा पाठ उ ने 
॥| ख्या तो पणे सवै कसि वयि तथा वख 

| जिरणं रखवानो अधिकार प नवां ठेवानों श. ¢ 









६ सथां साधुने मास कप्‌ लपरान्त रदेवनिो | 
९ शेष काले माग न्थ. खने चतुर भास चपर 
(| वपीकाले रदेवानो खधिकोर नर्थ। कदापि ज. 
| बनी चसति श्ट दोय अने (दारं कयीधी 
| दसा थत्‌ दोय एवुं मालम पमे तो एक. पते- 
| वाम विदेप र्देवानो धिकार तथा जेष 
| साध दोय श्थवा गलान होग्‌ चने विदरंथाय | 
| एव न दोय तो एक गोम मव्ये नव खपाश्रयमं | 
॥ रहने वधै पुर करे खयवा तेधी पण गलान | 
£| दोय थने जेवा न न विणत | गयं ठोयं ने | 
ववर 







€| 





म 4 


मव नाग कठपे शने श्यकेको माग वा 
परे बीजा सागने वापेरे नहि एम नव कलप 
पूषी करे एव रीतनी आङ्ञाश्यो कठपं श्याशरये 
तेमां शयापणे गी आज्ञा पलीए म्पि तेवि- 

| चार जो जो एते समजासे के आशधक्मां ठ 

| ॐ विराधकमां ठ कदापि कोड्‌ करियाना श्यामंबरी 

६ वृद्ध तथा गलानपणा विना एकं गाममा नव 

| उपाश्रय कलपीने र्दे ठे अथवा एक खया 

| यमां न॒व नाग कलपीने र्देठे ए सँ कपट 
क्रिया ठे लोकमां मनावा पुजावा मटि एवा फाम 
करेएशाङ्ञा विरु 3 ते विचारी वो के डी | 
रीते श्रारवक्‌ थाय ने देन श्ाराधक शद ({ 
क्या ठे तो देशनाम किन्वितनु ठ एते खा 

| खएममां देश ते किन्वित मात्र वस्तु ठते श्या- 

राधकपणामां श क्व्याएथाय्‌ यदि कोऽ कंदे 
जञानीनि रधक कड्या ते पण तेवुज के 

£ नदि तेनो चत्र ज्ञान तो सब्दनयनि प्रा्िि 

| यातम धरम ते ने 'ए नय॒नि प्रापि अनवि 


१ स्लसुत्रनय सुधि ज्ञान दोय तेनेज ज्ञान कडे> (| 
१ सर्वठ रक्ठस्व्सस्यस्व्छः <<स्रर्द९द्स5६९ ५. 
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आत्मज्ञान यन्मा. ८७ 
॥ वी श्ज्ञनस नाम 1 त्ासधिज 
(| मत ब्र 9 पटले कायान विशे चेतनपणानि 
॥ राति उ यथा रते दलि न्धी पस्तु रसु 
£| नय सेक षयि सब्दनयनुं कारण 2 ते कारणे 
{| कायैरप राब्दनय पाम्यां शलुगव प्रगे खख 
| नुते यार सम्यर्‌ ज्ञान कदेबाय त्यां जमः 

ष भ्त 6 भ ५ 9 

चेतनो विभाग एय्ले जाप व्हेवणपुवंक 
धाय्‌ जदा, चेतनस्ता, न्िननाशे चसके- | 
| तपणे निर श्रापुरवक निश्चल थाय लां स- || 


९, 


| मजे के आत सत्ये शक्तेन . तिशेनावीपणे 
४१ भ न + (~ 

| गुएपरयायादि अनन्तो धर्म सह्यो 3 तेमां व्य- | 

क्तेति प्राट यायते म्दारो ध्म एम श्रद्धा 
£ उतां एन्‌ कष्ट पण लागतुं नध कारण के 
¢| ए श्ात्मानो मू स्वनाब सत्वस्तु ञे तेने बाह्य 
8 क्रिया वल्गाम्बी ते कट च्याश्रय ३ एते क- 
£| ल्पत मर्याद राखवा आपणा शासनन ढ- 
खाए शासनने दीपावा मटे पे. वरी कलप 
तो नेक रीतना ठ ने वस्तुन एकमां हा पाडी 
| ने धीजामां ते वस्तुनी ना पादी छे जेम एव 
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९ ८८ ` श्वान भूषण 


| शाखमां 2 ने नगवतीजीने विरे पण 
पष्ट 2 छने तेना पाव्वावा्ने र 

| उम कड्या 3 छने तेज जावतीजीति पि 

| पगना व्िरधक्‌ कल्या छे कलपनो एक्‌ पद 
नथी केमके साधुने दासे विम दपण ठग 
५ तोते साघु नखे जाय एरु द पैकालीक़ के 
| 9 शने भगवतीञी कंदे 2 के चारीत्रनो विरः 
| धक्‌ ठवनपतिथी नीषो जाय नके अने सुरपम 
| देवलोक चपर जाय नक्ष तेमज सुक्मणा 
| साधवी वीजे देवलोके गष ते चाखि विरष्या 


ठर्त्स्ख 

















ओ. 


|) 


जी देवलोकथी नीच आयुष्य बाधे नदि , जो | 
| प्रथम बो्यु ठोय तो ते गतिमा जाय , नहि तो ३ 


५१ 


(| अवश्य देवलोक दिना वि न वापे तो श्रावक 








| चपर न जाय अने नीचो न जाय ते वचनयु 
५ मल क्ये ठेकाणे छे कारण के साधु तथा भा- 
क ६ 
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स 
| ग्रन्यमारा ८९ 


विरतिपणाथी विराधकं थया परण समति 
गुण तो गयो नथ अने नक वतते ठे था 
एवनपति व्यंतर्योतिपि वतावे छ तेन शी 
पीत छे ते विचारी जयो कलप तो श्यनेक तरे 
टना छे मटि कलप पर एकान्ते भरे रष 
| वो नदि अने जे हासन दपण कयं दतुं ते 
पण सुगमाइने कजे धाक हारा दोष 
गणता नर्थ। ते मेते कलप खाश्रये गाधाच्यों 
सुगमाइ जिन पूं षी गया विये तथा श्माव 
स्यकने विने आधाकसम श्माहार नियपिम, 
| य्यातरपिम, राजपिम यादि कारणे ठटी उ तथा 





2. 


8 यम शल्यो न्थ शल्यादि शारे विचारी जोो 
£| ता खवर पम्छो महे क्रियाने देश शारधक कदी 
| ते व्यवहर्ता प्रये 3, बोजो परमार्थं 
£| माल्लम पमो नथी पठ तत्तो केवली जाणे 
६| खने ज्ञानीने सरवथी वारक क्या ठ, एते 
| कान तो खखनापना समणीक, ने परनावना 
लागी 2, ते ञानी ञेने शाम खरुपतुं जाए 
प न्‌ समणएता श्रद्धा सदत दोय तेने ज्ञानी 


€<. <<<२5< २ 
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कटिये ते पुद्रदनो खनुजव करे नदि प्घ्ते पु 
इ्लनावनो भोगि न थाव, जे जे करणि कष 
तेतो पुदरीक ठ ने पुद्रलनाव विनाशी ठते 
ओआतमाने गुण करता नथी एतो श्ामाधीनिन्न | 
प्ल ऽय्‌ ठ तथी असान्‌ कव्यास धाय 
नदि. यथवा व्य मीने पण श्यासकाये धाय | 
नदि विग चदेवण धया एक खालशखननवधी ( 
काथं थाय एवु सुमति प्रमुख म्न्थोमां कष ॐ 
मटे पुर तो पुद्रलनु कायं कस्ये एव्ले पुद्रत 
पदरवने मच्छर जो य करणि करे तो यन | 
कर्मैरन्ध धञे शुन करणी करे ते अद्यन ( 
कर्मैयन्ध धते, ए्छे शछ्नर्थ नरक तीर्थवादि ( 
गती मर्यो श्यने शुन करणिधीदेव मयुष्यनी गती 
मवमे व्या युजान जोग मक्त ते स्वपुरे, 
श्यामाय दृत तेमां > नहि ए तो वं जगतनी 
व वे एल्‌ यनन्ता जे पुदगल अरदीनि वम्या 
एते येके नवि ए पुट स नन्त बार 
| महण करी करीने व्या ठ तथा सिदध जिव च्य 
नन्ता ते पण॒ वमीने गया 3 मटे ते जगतन एठ 
| दवाय अने आन) पवनो चाटनार न छोय, ्- 


ठक त्वस्य 
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र ग्रन्थमाडा ९१ 


ज्ञान दोय ते चे ए पुद्रसनो पनुजव ज्ञानी 
ने घरे 2 नहि तेतो एक आसानो अनुभव करे 
वे एट्ले खसमखस्प कानदर्शन चासि सदत 
तेने श्मामा कटय थवा जीन कव्पताए निन्न 


~~. 


दान कदेवाय पण त्यां अश लपयोगठे च्यने 
श्यनेद नुव कृखो ते शुद्ध पयोग उ ते 
विचारं पूवं नय छऋधिकासने विशे कल्यो 3 तेधी 
जाएजो एम खतर मानं लकण जे जीमां 
कानी कदेवाध. विरताय लर्दाण जे ज. | 

वमा 2 ते अज्ञान्‌ कटेवाय्‌ एते वदिरातम। ते ( 
बाह्म क्रेयारग तेने देदाथी ्माराधक का ते | 
व्यवहार ्ाक्ञा श्रये जाएवा ने ज्ञानीने ( 
स्वथ आरक कट्या ते आसखनुजव श्ये | 
निश्रयधी जाएवा एते ए च्ाठम) गाधानो | 
शध संदोपथी कल्यो £ 
सव्यादिक ज्ञानने पाम्या, समकित द्ध तप | 
कदीएतेदजञानी पम नदी पान्‌, एव मादानिधी. ( 
श्ये लदीररे. ज्ञान ०० अर्थ-जे जीव श्मनीवादि | 
द्र्यनुं खर्प जणे ते ज्ञानिने समकितशरुद्ध टोय ते (६ 





[य 
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सान श्ूपण. 


ञान समकितथी पावा प नदि एवं महानिसिध 
६ स्माकं > दर्ादिक्लं नाणएघु एते पल्य" 
| ड जाणपणं जने तेने ज्ञानी कया 9 १ 
| उव्यना नाम कंटेठे पर्मास्तिकाय श्यवसि- 
£| काय २ आकाशासतिकाय र पुदर्ास्तिकाय, ४ 
॥ 





जीवासतिकाय ९ खने काल ६ ए पयतु जेने 

जाणएपणट दोयते ज्ञान ठते पटख्ल्य मध्ये पु- 

दलास्तिकायन श्योकाण प्रधम कसी जोण्एु 
| यक्षि केदेशे के जीकन्यनी शोगा कखी जो- 
९ ५ 
| इएपुद्रल खल्यनु छे काम ठतेनो जतत के जीव 
६|उय्य्‌ तो अमुत 9 ते खषटीगोचर ठ नदि एतो 
€| लगबानना वचनथी सर्ददानु3 श्वा विरोष 
| जाणपषएठ धाय तेने पोताना ज्ानवेमे समन्यामा ( 
| खपे पण सृथम जीपर्व्यन श्योरलया जाय तो | 
| नदि शो य्‌ केमके ्यस्पी पदाथ ठ महि | 
€| मथम्‌ स्पीख्व्यने यथाथ योल जोए तो | 
| खर पण ल॑ग्लाय ते विना खर्प संगता- ( 
एमा आयो शकेल पे जे ्यकस्पी पुर |४ 
स्व्यञेतेने याध समजता घी मदेनत ठे | 
यतद ठए दगनगावा एना खरप जदा (4 
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4 
जुदा बधे ठ पण एकससखु वधात नथी तथा [ई 
जैन दीने विरो दिगम्बर, ेताम्बरना मानवामां | 
केय्लीक सखरपने विशे निन्ता पमे उ तथा 
श्वेताम्बर पढना परमितोना वांधवामां पण जिन्न- 
न्नाव्‌ पडे ठे केमके पुलखव्य समजो ते सदह 
जनथी कृठण छे. मटे खस खर्प सप प- 
दां दोबार तुरत समजवामां वे नदी मटे 
प्रथम्‌ पु्लख्व्यनँं जाणएपाए कयं जोष्रए तो 
लप्र सुते समजवामां आवि. मे के पदर 
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कदेवाशे पुद्रवख्व्यन्‌ मूढ वर्गणा खाठ 
तेनां नाम-चदारीक्‌ १ वैकीय २ आदा ( 
तेजस ४ नापा ५ खासोखास ६ मन 8 कर्मण 

आठ नेद्‌ प. बढी ते पुलघ्य बे रकार 
क १जीव सदीत ने वीना श जीव रदित ६ 
तो पुदलछल्यतं कदेव 3 पल्तु जीव रदितनी 
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९४ मान भूषण, 


शयदाए धिविदा णीन कतां जी सदितनी 
छेदाना वर्णननो अन्तनीव श्यावे तेम जीर 
सद्तनी अपेदाए विदा कतां जीय रीत 
ए नेद्‌ पण लखत थाय कारण के थन्योखन्य 
नादि समन्ध> ने णां तो पुण्ल खरपने (६ 
लंगसायवु ते तेधी सबन्धे केनो ज्या जनो 
सपद्शे लाते क्ते समनी लेव दे 
युलख्यना सुल चार नेद-स्वंय १ देश (ई 
२. दृश ३ ने परमाणु ४ द्वे छन्न खस्प 

कटे ठ-जे पुश्ट खय ठे तेना भेद चरण ठे 
| संरयात्‌ १प्र्यात ° नन्न्‌ 3 द्वे सरयातिक 
( र दि परदेशी सुय श्यनन्ता च, त्यएक | 
| प्रदेिय स्क नन्ता छे एम चतुप् भरदेशिय | 
€| सकय श्यन्ता पे एम यावत्‌ दध प्रदेशिय खंष 
| अनन्त ठ यावत्‌ सरयात भदेक्िय न्प तेपण 
(नन्ता ठ एते के्‌ पदेश वद्धि कता 
९ तेना संख्याता नेद थाय ते सवं अनन्त तरे एम 
६ उच्छ संख्याता एक प्रमाए वृद्धि थाव एव्ये 
| जघन्य श्यसस्यात्‌पदूिय सन्ध धाय शयने चक 


4 ्. 


| धात मीये दे थि रतोतेना सुषौ खक प्रदेशा रद्ध कतततेना (६ 
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शसंस्यात नदे धाय {६ नेदना खन्ध थः 
नन्त ठ तथा नन्त प्रदेशिय खन्ध ते श्यनन्त। 
छे एटते एक एक ्देरा गि करतां खनन्ताना 
श्मन॑ता नेद धाय ते सै नेदना पुल खन्ध 
छनन्ता ते. १ एक खन्धमांथी कीचित लने 
पुधयि ते देशा कदेवाय, ने जे स्कन्धना जे 
व्ला पदेश दोयं ते भदेश कदेवाय्‌ ३ने न्धि 
ठय एकपणे स्या ते परमां कदेवाय द्ये प्रथम 
परमाणं पु्लना स्थीति पर्याय कदे ठे, तो पर- 
माए पुद्गल्वनी स्थति जघन्यथी एक समयनीे 
छने लकी असंख्यात कानी छे एते के 
चतुस्थानक (चोचङ्गी) लागे एटते एक समयन छे 
तेश्यंस्यातयुणी दीन छे अधवा श्पतंस्याताना ( 
स्यात कागनेदमांथी एक समयने आदिदष्ने (६ 
लण्‌ (लंठी) दोय तो संख्यात नाग हानि | 
६ अधवा _संस्यातयुणी इनि दोय अथवा जेने 
| संस्यातमो नाग न लागे तेने खंस्यात भाग | 
(| हानि कदेठे एम चार हानिनां छने बार इनं 
स्यान्‌ ला धाय ते तेने चतुस्थान पतित 
कदे. तेमज दीपरदेशिय खन्ध संस्यात 
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श्रनि भ्रूपण 
पददेशिय न्य एम श्यपंप्यात प्रदेरिय स | 
न्धी श्नन्त प्रदेिय न्ध सुध ठोय श्म | 
एक परमाणु पुद्गलमा नता पर्याय रा 2 
को पु के एऱ परमाएमा नता पर्याय 

तेश्च 2 तेने उत्तर के द्रव्य 4 तो एकजटेश्ने | 
देशी एने वीना प्रदेश दोय नहि पण तेमां 
एक वणी, एकं गध, एक रस शने बे सप एम एक ( 
परमाणु पुदरयमा पाच शुण दोय शने केक ( 
£| रुणमा श्यनन्ता पर्याय एदा उ तेने विरे एः | 
गुणी दानि दृष छे तथा एकपरमाए पुर्ल 
€| न्य एक परमाणु पुट साथे छव्यर तुव्य 3 
(| केम एकं य 3 तेथो छने प्रदेशार्थे पण तव्य 
| कदेव कारण के एक प्रदेशा ठ तथा शग | 
| नानी खपेकाए तुव्य छे कारण के एक प्रदेश (¢ 
बननी खवगादना छे अने स्थीति श्याश्रये कोशन 
स्थीति दीन दोय ! तूल दोय २ अधिक्‌ 
ढोयरजेो दीन दोय तो अ्तस्यात भगे 
दीन दोय यवा सरयात्‌ नागे दीन दोय | 
श्वा सख्यातयुएौ हीन होय अथवा श | 
स्यात गुणीदीन दोय अथवा धीक छोय तो | 
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(| ग्रन्यमाखा ९७ 


पंस्यात नागे धीक होय च्यथवा 
नगे यधीक दोय अधवा संस्यात यणी खीर 
दोय खथवा श्संस्यात गुणी धीक दोय एट्ले 
ए चतुस्थान्‌ पतित दोय एते तेने विरे चतु 
री दानि बृद्धि लागे पण फ गुणी दानि | 
बृष्िःतेनेन लागे प्ते ते स्थीति श्याश्रये कट 
ठ्वे जे का वर्णनां पर्याय छनन्ता उतने विशे 
उगण वदी लागे एवते एक काग वर्णनो 
परमाणु अने वीजा पण कार वर्णना ठ तेमां 
जे पयीयनु (ेन्नपणु एट्ते इयाम वणी वत्तो के 
श्मोगे होय तेने जिन्न कदय दवे काण बणीनो 
परमाण कोष दी होय ५ कोए तु दोयर 
शने कोई धीर दोय ३. टये जे परमाणु वर्णे 
६ दीन दोय ते केो दीन होय ते कटु ठ-ख 
६ नन्त नागदीन १खसस्यात नागदीन शसंख्यात 
8| नागदीन ३ संस्यात गुणोदहीन ४ संख्यात 
£ यणादीन ५ अनन्त गुणोदीन्‌ & द्ये धी 
£|क्‌ ठोय तो केटल्लो धिक दोयं अनन्त 
६ नाग श्यधीक १ ्यसंस्यात नाग शयधीक १ 
€| संरयात नाग धीर संर्यातशुणो शपधीक 
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| ०9 ज्ञान भूषण, 








धिक जे हीन ते एकं प्रदेशेदीन, को वे रेरे 
दीन्‌ अथि ते कोऽ एकं प्देगे अधिक को 
8/३ भरदेरो थिक एम एन स्थापना गामयीजाः 
| एमी ए स ३ स्थान पतीत ठे वर्णादि सवै ठ 
स्थानपतित ठते पूनि पेते नाणु, एम यावत्‌ 
| द्ग मदेशिय खन्ध ९१ शगादना्ं जेदला 
(| अद्शनो खन्ध तेटला प्रदेश हानि बृद्धि कृ 
| स ने नव भृदूलनो स्थ चने (वेनो नव दे 
£| गनो खन्ध तेने विगे ऊल्या्थ, प्रदेशर्थे तुव्य 

फठेवो, पगगादनार्थेकोऽदीन को तव्य को 


धि 


अधिक्‌ जे दीन ते कोऽ एक परदेरोदीन कोश 


भ, 


३ ्रदृरीदीन एम यायत्‌ को पाठ प्रदेशेीन 





























एम्‌ जे श्य॒विकृ दोय तेने विधी को एक प्रदेशे 
खधिक्‌ कोऽ पे प्रदर अधिक यावत्‌ ठ भदेशे 
पथिकं एम्‌ दश मदेनिय खन्व दोय तेने विर 
खल्या भदेशार्धे तव्य दोय छवगादनार्थे को 
| दीन को तव्य क ्यपिक्‌, जे दीन ते को 
| एक भदेरोदीन, कोऽ प पेगोदीन, यादत्‌ नव 
॥ परदेशेदीन .एम धिक रोय ते कोयं एक प्रदेशे 
| धिक, कोड > देशे धिकं यावत्‌ नव भ्देजे 
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आत्मन्नान अन्थमारा, १०१ [¢ 

व्यधिक एम संज्ञाए च्फगादनार्थं हानि बृद्धि 
कृखी ते सँ द्िस्थानपतित 2 अने व १गन्ध 
१२्स ३ स्पशे ४ तेने धिरे पटस्थानपतित, च 
परना चार सष विना कदेव, एम संस्यात मर 
देरिय खन्धमे विशे ऋनन्तापर्याय कष्या 2, 
ते कदिये व्ि-संख्यात प्रदेशिय स्छन्ध संस्यात 
रा मे जे स॑रयातिक ख्ल्यना संस्यातानेद 
दोय तेथी च्पधिक न होय ते मि दिश्थानपतित 
| कट्या तेवा तेवा प्रदेशिय सन्ध साथे ख्व्या्थे 
€ तुव्य ने प्रदेशार्थे को दीन कोट तुव्य ने 
{| कोद अधिक्‌ ञे हीन ते सस्यात्‌ जागदीन १ 
| संख्यातुणोदीन २ धिक ते संस्यातनाम ख 
{| पेक ३ संस्यातुणो अधिक ४ एम खवगादना | 
थे को दीन को तुव्य अने को धिर जे || 
£| दीन ते सर्यात नागदीन १ संस्यात गुणोदीन 
(| २ धिक ते संख्यातनाग अधिकः, संस्यातयुणो 
¢| च्रधिक एम्‌ ए द्रेस्थानपतित्‌ दोय छने वरणएाएटि 
£| ग स्थानपतित दोय. खपरना चार स्पशं विना | 

भ 9. ५ भ ५.१ 

॥ कदेव स्यात परदेशिय सन्ध उेतेने विश 
श्नन्ता पयीय कल्या 9. असस्यात प्रदेज्िय £ 
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स्कन्ध न्य छंस्यात पदेशिय स्कन्ध 












नाग दीन १ को सस्यात भाग दीन २ कोट 
सस्यात गुणो दीन ३ कोष्ट असख्यात यणो 
हीन ४ जे अधिफ़ ते कोष असल्यात नाग 


सस्यात युणो श्यधिक २ कोष अक्तरयात युणो 
छधिक ४ एम गानाय पण दीन १ तुष्य 
९ अधिक्‌ २ प्देशारथन पेठे कदेवु ए चतुस्था 
६ नपतित ठे कारण के ्सस्यातिक दरव्यना प्रद 
शन श्वगाह्ना प्तरयात नेद 2 मि तेने 
चतुस्थान पतित कयि पूर्वनी पेठ ठ्वे अ 
नन्त प्रदेशिय स्कन्धे विपे नता पयय ये ते 
देखामीए वीए्‌ नन्त भ्रदेशीय खथ ने 
न्य खनन्त म्रदेशिय सन्ध साधे दयार्थं 
तव्य ने परद्ा्थे कोट दीन ? को तु 
व्य २ कोष्ट आधिक ३ जे द्र्यना देशा 
हीन ते को अनन्त जाग दीन १ को स 
(6 <स्स्ठस् स्वर व्स्स्स्व्रठ्टस्टस्स्र्ठठक्छव्डस्रञ्य 4 
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ल्यात स्रागदहीन २ को संस्यात ज्नागदीन्‌ ३ 
कोए संख्यात युणदीन ४ को ्यपंष्यात 
णोदीन्‌ ५ कोट अनन्त गुणोदीन ६ एम 
कौट धिक ते अनन्त नाग्धिक शको ख- 
| जाग अधिक २ कोट संख्यातं जाग 
धकं ३ कोट संख्यात गुणो धिक्‌ ४ कोष 
असंस्यात युणो धिक ५ कोद्र अनन्त यणो 
येफ़ ६ एम ष्टस्यान पतिततरे कारण के 
नन्त प्रदेशिय स्कन्ना नन्ता नेद 2 मदि 
एस्यान परतित दोय नेम ए परदेश कय, 
तेमज शगादना्थे न होय कारण कै खगा 
दना शाका प्रदे्न > अने कारा प्रदेश 
लकने @& शपसंटयाता उने पुरुलनुं स्थान 
तोकमां 3 अने लोकनो चाकाश पटस्यानपतित 
नथी ते मदे दहिया चतुस्धानपतित दोय वर 
णादि सवे षस्थानपतित ॐ स्थीति सवं न्ध- 
नी चतुस्थानपतित उ दे स्थति श्पाश्रये नाव 
देखाम्यि 0िये एक समयन स्थीतिना जे पुश्ल 
खन्ध तेन (विले खनन्तप्याय उ एवते एक स- 
६ मयन्‌ स्थीतिन 
"0. <. 


८4 


०-8-58 


[६ 
£ १ 


जे पुय स्कन्ध ते न्य एक 








(|. 
| समयना पुप्ल खन साथे वयां तव्य, छने 
्ेमार्थे स्ानपतित दोय चने श्रगादना्ें 
चतुस्थानपतित दोय स्थति तव्य दोय वणोदि 
उगणएवमीश्या दोय तेम यावत्‌ दस्त समनी 
९| स्थीतिने वी स्याता समयन स्थीतिसधिए 
(| मन कदु पण एलो विशेष के स्थति वस्थाः 
| नतित दोय जे स्थानफे पटयुणीदानि वृधि | 
पु कही गया व्यि ते प्रमाणे समजजो प- | 
६ वयात समयनी स्थीतिना जे पुर स्कन्ध ( 

(¢| 


(3 
4 
९ 
(1 
॥१ 
(4 
<| 


६ तेने एमज क्ठेवु परण एटमो व्िदेप के 
| स्थीति चतुस्थानपतित होय षट्ते ते स्थीति 
६ ओश्चये क॒ द्रे वणोदि आश्रये कह 
¢ विये श्फ्ेका वर्णने विशो नन्त प्रयीय 
| र्या ठउेततेमा प्रथम्‌ काम वने लकने कटिये | 
(| ये एटले एक यणोकालो पुल अने अन्य 
{| एक गुणाकाल्ला पुर साये ख्याय तुव्य खने 
भदेगाध पदृस्थानपतित दोय ने खवगाटना्थे 
चतुस्थानपतिन दोय अने स्थीति चतुस्धानप 
तित ढोय शने कालावएने कालाव्रणीना पयीयं 
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^ विशे पटस्थान पतित होय एम यादत्‌ दश्युण- 
काला सुधी कदेवुं ्ने जे सस्यातयुणा काला 
वरणीना पुज्ल तने एमज कवु पण एटलो वि. 
£| शेष के कालावषीना जे पयाय 2 तेने के टी 
| खान्‌ पतित कदेव वाङ वी रसादि जेपयय्‌ (| - 
|3 तेने विरो षटृस्थानपतित कडेवुं वाकः सरव | 
पेते एम ्पसंस्यात यणकाला वणेना जे पुदल9 
तने विरे एमन कदेव पण एण क्लिप केजे 
५ स्याने कालावणेनां प्याय ठ तेने पशे षतु | 
स्थान पतित कदेव वाकिना वण रसादि जेपर्याप 
2 तेने विशो फएस्थानपतित कदे एम शनन्त 
| णा कालावणैना पुदरल 3 तेन विशे पनी 
| पेठे केष पण एलो वरिरोप केजे स्थने का 
| लावणौदि प्यीय उ ते पटस्यानपित 9 एते 
| ए कालावर्णन वार्या कटी तेमजाघ्नी 
पठ स्वादि वेने विशे संव यक्तयता की 
प ूलेक वना स्थानके हाप 
् ् 


त 


| नाम जे वैस दोय तेज प्व, एेए णंन 
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् ने न्रृपण, 


सनो शथधिकर तथा स्प्ीनो अधिकार कदेव | 
| सव ए प्रमाणे जाएब दवे जघन्य्‌ तथा ख | 
९ क्ष ख गाहना आश्रये कदिपे व्यि ज्‌ जघ | 
६।्य्‌ श्वगादना ते दिदेरिय स्वन्धन) ठ तेने 
१ 


विशे अनन्तपयीय रा उ ते कदे चिये जघ 








४ छठ्णर्धे तुष्य प्रदेराधं व्य शपगादना्धं ठ- | 
£| द्य स्थीतिपणे चतुस्थानपतित 2 वणीदि शआ ( 
श्रये पट स्वानपतित उ लपरना चार खरौ नक्‌ 

देगा एव्ते असस्यात प्रदेशिय स्छन्य ठे ती ( 


| (ेमदेशिय स्कन्धने विरो अनन्तपयाय कल्या छे 
| एमन लल ्वगाढनाना दविपदेरिय छन्धमां 
| पर्याय छनन्ता जाएवा ए जघन्य लक्ष शमय 


£| खाट दोय ने जे चक खगादनानो ढि [| 
६ परदेशिय कन्ध उ त द्िपरदेशिय यपगाद 
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शिय स्कन्धने जघन्य छवगाहना न दोय एं 
गवाननु वचन उ तथा तरण प्रदेय स्कन्धने 
| विशे अनन्तपयीय कह्या ठ जेम॒ जघन्य तधा 
| लकृ अवगादनाना (िपरदशिय स्कन्धनु कं 
| तेम जाणघं. खअजघन्यो अलक्त च्पवगादनाना 
| तरण परदेिय्‌ छन्धने पण एमज कटेयो जे जघन्य 
| खवगादनानो चण प्रदेशिय स्कन्ध एक प्रदेश 
खवगादीने रदे खने उक्थ तरण प्रदूशिय स्क- 
न्ध ते तरणे प्रदेश गादीनि रदे 3 ने खज 
धन्य अलक्ष्य चरण ग्रदेशिय स्कन्धत द्प्रदेश 
शवगादीने रदे कारण के सारष्य अवगाद्ना मटि 
श्वगाहना धे तुव्य दोय ठ्वे चतुप्रदेशिय 


| ते कटे 2 जेम जधन्य तथा लक्ष अने मध्यस्थ 
श्यवगादनानो दपदेरिय्‌ खन्ध यादनु कद 

तेम संव वक्तव्यता जाणएवी पण एलो विशेष जे 

¦ (| अवगादनार्थं कोद दीन कोऽ तुख कोट अधिकं 
£| दोय ज दीन्‌ श्वगाद्ना ते एकं प्रदेशे दीनश 
£| धिकः दोय तो एक भरदेगे धिकं तेने वेष 
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शरूषण. 
रीये देवाम्‌ 2 जे चतुप्रदेशिय खन्ध छने ज 
धन्य श्वगादना करे तो च्याकाशना एक प्रदे 
ने श्वगाही ददे तेने जघन्य खगादना कदि 
ल्ट अपगादनानो खन्ध चतुप्रदेशिय 
ते श्याङाक्षना चार पदेश अवगादीने र्दे तने 
खक श्ययगादना किये द्ये ञे शवगादना | 
जघन्य न्थ शने चल नथी तेने म्यम थः 
£| बगाहना कटिये ते चतुपरदशिय खन्ध श्राकापना 
/६। न ् 
६ प्रदेशमे, वगाहे को तरण देशने यपरगूहे, 
8 टके ते एक प्रदेशे धिक न्युन थ महेतेने 
६ नघन्य अलल श्यगादना कदय, ए रीति 
६ गल सवै नावने विशे जाणो लें यावत्‌ 
दश पदेश सुधी कदे टले जघन्य च्रगादनानो 
श मरदेशीय्‌ स्कन्ध 2, ते श्याकाशनो एक प्र 
देश उरगा तेने जन्य वगादना कडि 
सकट वगादनानो दश परदेशिय स्वन्धते (६ 
दश देशने श्गृदेजे यनवन्य्‌ व्यजकृष य 
वगादनानो दस प्देशिय स्कन्ध, ते वे परदेशी 


| 


मादीने नव भदेश सुधी श्यवगाढे तेने सात भदे" | 
शनी दानि धि कट्यि, ए अनघन्य वकष | 
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आत्मक्तान म्नन्यमाख, १०९ 
£| छ्रगाटना कद. इव संस्यात प्रदेशय खन्ध 
| जघन्य खगादनाबामे तेने विशे अनन्ता प- 
£| याय 9, द्वे संख्यात्‌ प्रदेशिय खन्ध जघन्य 
(| खवगाद्नाकाणे तेर्ध संरयात प्रदेशिय स्कन्ध 
(| नघन्य अवगादनावाे ते व्यध तव्य, मदे 
शाथे दिस्थान पतित दोय छने खवगाद्ना- 
चै तुष्य दोय शने स्थीति चतुस्थान पतित 
भ स्व ५ 

दोय वादि सव पटस्थान पतित होय तेमज 
क्ट खवगादनाना सस्यात्‌ म्देियने जाः 
म, अजघन्थ्‌ खलकृने तेमज कदं, पण, 
टतो विशेष के श्वगाढनार्थे द्िस्थान पतित 
दोय, तथा संख्यात मदेशिय्‌ सक्न्ध जघन्य श्य- 
बगाटनावालाने खनन्ता प्याय्‌ > ते श्यसैल्यात' 
देशिय जघन्य श्वगादनावाह ने शखन्य ख- 
संख्यात भरदेरिय जघन्य खवगादनावाय स्कन्ध! 
साधे रुग्यार्थँ तुव्य, प्रदेधा्थे चतुस्थान पतित 
खवगाद्नायै तुल्य ने स्थीति चतु-' 
स्थान पतित ठे, वणादि सवे पटूस्थान परतिते. 
तेमज लत्वे वगादनावाला अतेस्यात प्रदे. 
शिय॒ स्कन्धे जाणवा, शनघन्य अक्ष य ( 
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११० नाने श्रपण. 





वगादनाना श्यमस्यात्‌ प्रदेशिय खन्धे तेमन 
जाएवो, पण एलो पिशेप फे ते गादटना- 
धं चतस्थान पतित छे दवे जे जघन्य्‌ व्‌ 
| श्यनन्त प्रदेय खन्ध, तने किरी 
नन्ता पयाय रहा ठे ते देलाञ्यि धि भे 
जघन्य अवगादनानो नन्त प्रदेशिय सकन्धश्यमे | 
पीना जघन्य वगाहनाना श्चनन्त प्रदेशिय्‌ || 
६ स्कन्ध साथे व्याधं तुल्य प्रदेशा पट्यणएी 
॥| दानि वि लागे, शगाहनार्थे तुव्य स्थति 
| शयशरये चतुस्थान पतित त अने वादि याः 
श्रये एस्थान पतित ठे, एते ए जघन्य श्व 
गादनानु कह तेमज लक्ष अपगादनाना || 
नन्त प्रदेरिय सकन्धमां जाणबु तथा जघन्य || 
अलक्त खवगाट्नाना नन्त प्रदेशिय स्कं | ` 
न्धने विशे एमज जाणबु, पण एतो (शेषके ख || 

वगाडेनार्थपटस्थान्‌ पतित जाएवु, ण्यादिक पुदर 
लनयनु वणन कय दको पे कपर गवेषु [८ 
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| ग्रन्थमाला, ११९१ 
ते ने पाठललनी ‹ चार्‌ वरा " सुद्म कटिं 
ॐ तेनां नाम चापा खासोखास्‌ मन खने का्मण्‌ 
ए चार वर्गणामा तो चतुपपर्शिज उ याठ सपं 
होय नदी श्यने प्रथमन्‌ी श्ोदारीकादि चार वर्गणा 
बादर ठे तेमा पण द्विप्देशिय खछन्धर्थी मामनि 
संख्यात प्रदेगिय तधा अमैख्यात पदेशिय स्क 
त्प सुधि तो सवै कन्व चतुसपर्भिन उ ने ख- 


# 


0॥ 


श्माठ स्पशं होय एम समजी लें पण सामा- 
न्ये पुद्गल उच्य वन कृधु तेथ समुदाये 
चतुखपशच कट्या ते छपेदित ठे आठ सपर्शं पु- 
द्गल स्कन्ध चह दरशेनरथ ग्रह्वाय परण चतु- 
सरि पुद्गल स्कन्ध चधु दशेनथी अ्रहवाय नदी 
एम जाए त्यादि पुदरर छ्यनु वणेन णा- 
खोमा वु 2 ते जाणवुं॑तेमज प्ट छ्यने 
जाणे तेने शद्ध समवित कदय वली तेने - 
नी कदिये खने ते ज्ञान पागे पडे नद एल 
स॒मकीत तथा ज्ञान ब्र्ट वाय नहि एवं महा 
निप सुत्रमां कुं 3, तो पण॒ कोष कर्मना 
लदयथी पतित थाय तो तेनो विचार च्यागली 


4 
६ 





श्रपण, 


| कटे वे पति गाथा ए नो शभे सपपृणै 
कदापि जो कम खद्यथी 

मिय्याच पाच विरे ॥ 

तो पण सागर कोडाकोटी पर, 
वध्‌ एटूने न दोवेरे ज्ञान १० 
शयथ --छे कदापि जो कर्मं चदयधी एट 
लेपू्कत मिथ्याल मोदनी कर्मद ते सत्ताए र्द 
तना ज्ञानी धया परी उदय शे छने जीपनी 
सक्ति मरोमाय तेथ मिध्यात युणणे जाय तो 
पण एक कोमाकोद सागरोपम ऊपरन्ते वयन्‌ पदे 
कारणा के समकित पाम्या यारे एक कोमकोम 


स्थीति साते करमन रद इती एटली न एथ्टी स्थी 
तिना करम बा) पण धिक स्थितिनो वन्ध थाय 
नहि समक्त यण पराति च्ययसरे जे स्थिती सो 
टतो तेथी कदापि काले प्प स्थिति धारे नदि 

| ॥ लक्त्व ॥ कदा वीती वचनाद्‌ ए वनिप्राय 

| नैदिपिएने अविकारे मदानिपिथ सूत्र जाएबो 









= 





आत्मह्वान ग्रन्थमाटा, ११३ (£ 
लर्कद्‌- गाधा. 1 
। स्ट जदाम पुत्ताण, व 

एप्स कयवरामि पमियाविं, 


कयजत्रेवि ससुत्तोरौ, 

एस्मश्चा लवि सपार. ॥१॥ | 

छयादि घणा शाघोमां आनतं थ्म- £ 
पिप कदे छे मटे जान सर्वथा ड नेमाः 
कोम सागरोपमा, पव्योपमना शन्तम 
भाग न्युन ष्टी खितीनापम्ना र ययि 
धधरिक न वायि एवो अधिकार चवा 
धिकार श्ाश्रय किन्चित्‌ वनय प्रे पचार 
पणा सूथीकदे ठ, यटि 9 फघ्ामीप 
र गवाम्‌ अये पुथ ३ मति 
लया नवाय कदं 2 वीव आव भर 
ति 3 तेनां नाम नागर {दनावरसी-/ 
य्‌ वेदनीय मादनीय # शर नाष 
गत्रऽयने शन्तराय 0.7 9 ते न, 
कानावरणीय -सवदनादरण # 
मनो चदय | 


ध < 
श्न द ९ 
०%००५०००< › अन 
„0 
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णीय कर्मना उद्यवम्‌ दरपन मोहनीय कर्मनो 
खदय प्राप धाय यने दीन्‌ मोहनीय कर्मना 
उद्य) मध्यात्‌ पामे, अने मिष्या षले 
| तने श्यतत्र जाणे शने तलने तल जाणे 
ए मिभ्यालना लदयुवमे श्यावे कमनो चदय ग्रा 
थाय णम कदय नोगवरतां निश्चम करीन सात 
श्ाठ कर्मनी प्रति बन्धायदे एम शयवुकम 
जोता ज्ञानावरणीयथी ठे कर्म बन्धाणा द्वे 
श्यत कर्मनो जे जे प्रकोरे वन्ध पमे ते केहे छे 
कञानायरणीप कैच्ते ठेकणि वाधे तेनावे नेद 
रागं) वाधे तथा चेपर्थ वा ते रागना वे नेद, 
(माया ) ते कपः छने लोन दे दरेपना रद, 
मध श्न मान ण चार्‌ स्थानके जीवना मराकम 
वमे उदेर्योजे कर्म ते बे करीनि जीव ज्ञानावर 
एीयकर्म वाये ९ दर्भा वरणीय कर्मी लेपने 
यावत श्यतराव्‌ सुध पुखे कथा जे राग देप ते 
धीन कमै वधाय 2, दवे छानापरणीय करम रग | 
हन वश पड्चा को अतयत गादापणए वध्यते ( 
| खम र्द साथे स॒कर्छ्पण थाणा, यावृत | 
६ ते पुछ परमा भये पामीने दप परदे भरोग, 
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. आलक्नान ग्रन्थमाला ११५ 
भरोत एंखीयना चावरणे १ श्रोत षंघीयना ख. 
पयोग न लाये २ वच्च दृखीयना श्यावरणे ३ 
| चङ्‌ एखीयनो उपयोग न लाधे ४ घाण द्दी- 
यना प्रावरणे १५ घ्राण दंसीयनो लपयोग न 
तवाधे ६ रस दीयना आवरणे ७ सस एंखीयनो 
पयोग न लाधे 0 फएसस एीयना आवरणे 
[४ फएरस ख्ीयनो ङपयोग न लापे १० ते ते 
दसे स्थानकनां पुरु प्रये खथवा विशेष पु- 
दुगल दे दशने जे छेदाय नेदाय तथा खहार 
£| पणी प्रुत दे षने ए ज्ञानावरणीय क 
॥| मेना जोध जाएवामां न वे थवा जा- 
| एवा घणु छतो धको पण श्यावरणे करी न 
{| जाणे खवा पुव जाए्यु दोय तेनप्ठे न जा- 
| णि स्के ते ज्ञानावरणीय कर्मना जदयर्थ य- 
| धवा पु ज्ञान कदेवाता दता ते पुरुप ज्ञाना 
£| व्रणीय्‌ कमं दय आव्याथी ज्ञानी कडवा 
६ ए्ले ते ज्ञानाबरणीयना दस नेद अनुमा 
॥| श्रये क्या द्वे द्धेनावरणीय कर्म बधय तेना 
( 0 नव प्रकारे अलुभवाय ठे तेनां 
नाम निद्रा १ निखा २ प्रचला ३ प्रच 
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श 1 
१६ ज्ञान भ्रषण क 
ला प्रचा ४ स्वीनसि ९ चह द्मीनावरणीय ६ 
श्मचछ दरभुनादरणएीय ५ छपधि द्ीनावस्ी 
य॒ 0 शने केक्छ दशैनापरणीय ए दर 
नावरणीय कर्म कष्य दवे गाता वेदनीय जे 
जिवि वाध्यु तेना यावत 0 नेद भोगववाना 
कल्या ठ मनगमता प्राण प्रमुख पामे १ मनग 
मतु स्रीरादिकनु स्प पामे २ मनगमती सुगव 
पामे 3 मनगमतो रस पामे ४ मनगमतो सशीदि 
पाम ५ मननु सुख ६ वचनन सुख ऽ ने काया 

स सुख ए एम आता वेदनीय शनुन्रववी ए्ले 
पुप्पमाल्ला, चद्नादि एम अनेक जातीं मोग | 
यबु तथा विरेपदि पुद्गल सी उण्णाद्क्तिं 
गवव पोताने ्यनुङल ते गाता वेदनीय कफ 
दिये खथवा मनोङ्ञ म्ादि सव खसलुङुल 
वत तने शाता बेदनिय कद्िये तेमज थात्‌ | 
वेदनीय्‌ कमेने उदये करीने ए पुवं कलया जे | 
आठ नेद ते शकार सदित लश एटलेश्यमनो 
ङ कदि ए संव खप्राा नेद गाता देदनीय | 
कर्मृयी जाणबू तेने लाता वेदनीय कलिय | 
\ ५ री वेदनीय कर्मक 


"०००००००० ५००००७८ ०००००००००५५६ 













<, 
र 
(९ 
(र| 
९, 
९ 
५ 
९ 
(4 
९, 









| 









९ 


<| 
+ 
(९। 
९। 
र| 
| 


=) 


नरस्डत्स्दत्ड त्कार व्ञज्व्न्स्ड रतस्य 






आत्मन्नान ग्रन्थमाला ११७ 


| - दे बे मोदनीय कमै तेलु खरुप कदे ठे 
{| जे मोहनीय कयै जीवे वाषयु तेने पांच प्रकारे 
8| जोगव तेनां नाम-सम्यकत मोदनिवमे छनु 
(| सवे १ ' मिथ्या मोदनिवेम अनुत्त २ मिश्र 
¢ मोदनिवडे श्नु ३ कपायवमे अनुजे ४ 
| छने नोकपायवमे खनु ५९ पांच प्रार्‌ 
॥ मोहनीय कर्मर अनयद 2 एते मोदनीय करम £ 
{| हय दवे यायुपकम जीवे बधिदं ते चार प्रकरे भो 
{| गवेतेना नाम नारकी ९ तिर्यचनु २ देवतानं ३ ख- 
४३ 

€ 
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५५ 
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(| 
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ने मलप्यत ४ ते य॒नाद्यनवेदे ए ्ायुपकर्म कहं 
ह्ये नामक्भेय स्वस्प कदे यभ नामकर्म जे जीवे | 
बाध्यं ते जीद चोद प्रकारे श्पतुन्ये तेनानाम 
कटेठे रमो छब्दष्र्रुस्पश्स्मो मधर 
स्मो रसध्र्मो सथ ५ भली गति६्स्मी 
स्थाति ऽ समो लावण्य एते ररीए्नी सोमा 
सम यश कीर्ति ८ रुम शरीसनी चे वरवीर 
ते जीवूनु सामं जे पुरूपाकार अधवा संग्रामने 
विशे वलं स्छृरावघं ते ० रुमो स्र % कानि 
मनोर ९ खति प्रियपगुं १६ मनने गमता स- 


॥ सं पाम ४ ए चोद प्रकारे श्र नाम क 


धध्कतवट्ठर्व०व्ठव्कव्ढक्ठठव्ठ्ठव्व्ठस्टस्य्यय्य। 
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ज्ञान भूषण, 


मना पुदरलने शनुभवे द्वे तेदीन चोद वोत 
शुम नाम्‌ कर्मने विशे नुमे ध श्नि 
श्ण गवे यन कर्मवालो शपे जोगुवे 
श्शयुन कर्मवागे अनिष्टपणे भोगे, एते 
नाम कर्मन खेर कटय द्वे गोत्र कर्मन ख- 
सप्‌ कदे ३, ते गोच कर्मजीत याद्यु ते दय 
अवि लारे ते आउ प्रकारे नोवे भना नाम 
उत्तम जातिषु १ उत्तम उलप २ विरोप व 
तपण २ विशेष स्वस्पपु ४ करप तपपणएु १ 
कानु विेपपु ६ लानयु विेषपं मोट ॥ 
यशरयपए०ए च्ाउ नेदे ल्व गोत्र नुप्र शने ( 
वौ ते आणि नेद्‌ नीच गो्ने करे तेवा पण 
खनिष्ट लेवा एवले परव क्या तेथ ( पराग) 
रतिपद्ि जाएवा एते गोच कर्मक द्वे 
अन्तराय कर्म के ठ े.जीे अन्तराय करम 
4 यतेखदय वेध पाच पकारे ्ोगे, तना 
(| नाम ठन द्‌ ल शके नदि १ लाज पामी 
६ शके नदि २ गोग पामी शके नदि २ ङपनो- 
| गनी मत थ राके न॒हि ४ अने वर्थ स्फ 

राव शके नदि ५२ रीति खन्तराय स्म पाच 

` ` ` ~ ववव्वव्व्व्व्स्व्स। 
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अन्यमाछा,. ११९ 





प्रकारे श्यनुनवे एते छन्तराय कर्म कयं एएले 
ए ठे कर्मन पनुनवघुं किन्षित्‌ राब्द मातर 
कयं द्वे श्मा>े कर्मनी प्रकृति कदे उ ज्ञाना- 
व्रणीय कर्मनी ५ प्रकृति तेनं नाम॒ मतिज्ञा 
नावरणीय १ श्रुत ज्ञानावरणीय २ पि ज्ञा 
नावरणीय २ मनपर्ैव ज्ञानावरणीय ४ च्यने केवल 
ज्ञानावरणीय ९ दशना व्रणीय कमना 1 

निखा पंचक १ श्यने दर्धन चतुस्क २ निखा 
(| पैचकना ५ नेद, निखा १ निखा निखा २ 
( रला ३ भचला मचल ४ ने स्थीनद्धि ५तथा 
दर्म॑न चतुख्कना चार नेद चछ दर्शना वरणीय 
१ शच दशना रणीय २ वधि दना वरणीय 
रअने कवल देना करणीय ४ दवेवेदनीय कर्मना 
ब द कदे ठे गाता वेदनीय १ खने श्यशातावेद 

य २ द्वे मोदनीय कर्मना वनद दर्शन मोदनीय 
छने चारि मोहनीय श दशन मोदनीयना चरण 
, समकीत मोदनीय ९ मिथ्याल मोदनीय २ 

मश मोहनीय २ चासि मोदनीयना पे जेद कपाय 
मोहनीय शने नोकपाय मोदढनीय कषाय मोदः 

£ नीयना १६ नेद खनन्तानुन्धी, करोथ १ खन- 
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रपम 


नतानुन्ध मान ° खनन्तानुवन्धी माय 
नन्तानुमन्यी तोन ४ चप्स्यस्यातीय कध 
छप्र्याल्यानीय मान ६ चप्रलारयानीय माय 









संञ्वल्लन मान १४ सज्वलन माया ११ संज्वल्न 
लोन १६ ते ए कप्य मोहनीय कदी छव नोक 
पाय मोटनीषना नव द कंडे खीवेद ? पुरुपेद | 


| 


£| मुष्यतु ्ायुप्य ३ देवानु शायुष्य ४ द्वे नाम || 
| कमेनावेतालीम जेद्‌ कदे ठे नरकाद गति १एके- 

छिथ्ादिनी जाति शथीदाखकादि शरीः ३ धरी 
£| रना यद्गोपाङ् ४ यन्धना ९सङ्गातना ६ मदवेयणए ॐ 


| संस्थान < वणौ ए गन्ध १० रस १ सश १९ श्प 


(९ 
(९, 
(५) 
९ 
(९ 
५] 
4 
€| 
(0, 
(4 








व द १२१ 






(<, 

१ 

(>) 

(4| 

(| 

(५ 

©| 

< 

(< 

(<| 

(त. 

१०। 

©. 

ई 

र (< 

कर्मं श स्थिर नामकम २५ अस्थिर नामके | 
२० द्युन नामक्म ३१ खुल नामकर्म ३ सो- ९ 
भाग्य नामकरमं ३३ दृरनीग्य नामकर्म २४ घ. ( 
॥| खर नामकम २९ दृस्वर नामकम २६ देय ४ 
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नामकर्म ऽ नादेय नामकर्म ३ यदा नाम 
कर्म ३७ यदा नामकम ४० निसाण नामकर्म 
४९ तीरधकर नामकर्म ४२.तधा बन्धन सद्गातन 
शदे घण नेद छे तथा पनवणाजीपां पाच पद 
कर्म परति श्याश्रये 9 तथा नगवतीजीमां क- 
पायन) चोरासी श्यादे ठ तथा कर्म ्॑यने विशे 
चोवीसीलं प्रमुख मोदनीय कर्मनी ठे तथा स्थान 
परते जंगजाल् घणी 2 ते सर्वेते प्रथो जा- 
एलु शत्र घ गोरख थाय ते मटि कृषं नथी ( 
तथा चोधा करम ब्थमां वव देतु वार कदा ठे 
, | तेना उर नेद सत्तान ठ ने श्यदियां तो 
| राग रेष वडे -“ वधाय एवु कहं ठेतो तेमां 


+ म 
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ठय 2०व्व्स सर्वरस ११ 
(| उस्र स्र २००य 
| ज्ञानं रूपण, 






















(| क पीन जु माम पमु नी कारण फे 
| मिथ्या १ श्रन्‌.२ कृपाय ३ खपे योग ४ते 
६ स्व राग हषथी् कोरर दीतै3 खे ष्या यथी ( 
£| राग दषते विषे पर्वतं त्यां धी खखस्यनी भारि ( 
£| धाय नदि ने खखर्पनी प्राति किना ज्ञानी 
£| कदेवाय नदि पूं वधाधिकार कटय ते सव ्य- 
| वार 2 द्वे सुल खय श्यामा साथे वध पडे 
तेसु खस्य टे 2 त्या रथम जीवं र्वशय तो 
छम्यासिक्षनय पदे सदाशचध 3ते को काले 
मलीन थतु नर्थ छते -ज्ञानरुप ज्योति युक्त 
विशजमान प्रकटपणे ठच्यायन्तेचेतनालदणेकरी 
युध ज्ञानमय जीु खर्प ठ अतिन्छिय खनो ( 
भोग श्यावा सुतेषु 2 षठ अतिन्स्य 
प्ते रन्खया रदित तथा मन रदित एवे 
पषरलीक भाव शुन्य एव खस्वनावीक शात सु 
पारसस्प पूष सच्च युक्तं सनो निरन्तरपणे 
1 आचाखन्त 2 व सिकं रलतम 
निभेलपणे सदज शवस्थानस्प युद्ध खस्प प्रकट ( 
2 तथापि वेवो ठे के छविनीलर > एव सत्ता ( 
६ सदाकार माद्‌ धायद् प्रणमन खनाव ठे सरव | 


व व्रस्व्स्स्व्ररस्य्टस्व्स्च््व्प्य्य 
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इ.स रदित आीव्याधीथी रहित निर्पाधी 
३.एव्ले शमाय कर्मी रदित ठ कारण के 

एक शुद्ध ज्ञानमय ज्योतिर्प खरप उएवो 
पण कर्मने वसे उन्धाणो ठे एते पियणो 
केम घे प्रकारनां ठे उग्यकरम ९ तथा नाव. 
कर्म २ उष्य कुर्म ते ज्ञानाकणादि ८ श्व 


थने नावकर्मं ते रागदेप खश्युधपरिएति द्वजे 
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नावरणादि कर्मर्प पुद्गल्लपिम ठेते पुद्गल 
चेतन साथे एन वर्गणाहं बलगवुं तेने बन्ध 
ठे ते बन्धनो नाश कखाने चेतन खखस्प 

तो सामरे परन्तु ए वन्ध जवो द्टिकरीनि 
देखो केबो जोरावर छे पोताने प्रक्रमे गाजी सो 
४ कमा कर सो ठ एव्ले पोतान्‌ रसे कः 
५ । जगत्रयवाति समस्त जीव राशिने वश करी 
यक 3 तेथी मदा थदैकार्‌ कदेतां जे खनी. 
माने भरेखो छे कोथ पाणो ट्छतो नथी एम 
नाद्‌) खनन्त काल यां एक नाव्कसाल्ानो 
शता बारधीने रमो ने समस्त जीवने नाठ्क 
करे ठे एटले ए वन्ध ते शँ करे ठे के जगत्र 
यवास सर्ै संसारी जीने ३ {ट खर्प पोतिकुतेन 


ध्व्ल्र्व्ठट्व्ञ्स्ठ्व्स्ट्स्टन्टं <<द्व्य्स्व्व्स्स२्दय्३९्९ 
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|| न्ध कारण यष तेने गुरु ऊक्तर कदे 3के ए 
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नाव लपयोगतो को जीवने सादिसान्त लगि 
तथा कोष जीवने सादि अनन्त भागे ठे ने खल्य ( 
लपयोग तो श्यनादि कालनो चेतनने छे ते मुल 
| पतु चेतन्‌ तेने राग मोदसप य परिणाम 
तेणे करने पश्चत्‌ नाच धयो पटे खशुरूपणे 
रम्यो 9 ते केवल पोते पर्न सादाय शच्छे 
एम परानुयाशपणे संसार पराद्‌ जीवस तेने अन्ध 
देव॒ नवति कदेता ज्ञानवणादि कर्म वर्मणा बन्धुं 
कारण थाय तेनारथी चेतन बन्धाय द्वेवन्य च्पसरे 
ज्र केव पर्मणा ग्रे ते कहे छे. चएसेनेतेता 
ली राजप्रमाण लोकाकासना प्देशनी राशी 
षक कर्मण वर्गणाना प्रमाए दब्नो समुह खने 
श्रमाना प्रदेरालं परस पस संबन्धिपणे लों 
श उशते एकलपणे मल तेल नाम्‌ बन्धाय 
घ एम समय समय सातः श्ाठ कमना बन्ध 
पधे एवी रते चेतन कार्मण वर्गणाथीज बन्धाय 
३ षां कोष्ट क्ठे के कर्मण वर्गणाज कर्मं व- 
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| वात तो अरणे काले संभवे नदि कारण के तिद 
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| ८ ज्ञान भ्रूपण, 


£| सीह केता शचार ठ ए्छे जनान जीने 
£| बाह सामभिना कारणथी कमनो वष पमे नहि 
ए वस्तुन खरप एमज ये पस्तु प्रमादि थ्न 
| विपयादिने नोगवरो खवा जीव दिता करे 
£| यथवा आरट पयानने वि मनादि योग॒ वते 
£| ए सवं ठेकाणे जीव दितालैन काम ठे ते 

| परमादि थे निरे कत तन च्ङ्ञा पर ख | 
(| नी कम वनो नय नथं। छने वे शद्र्‌ वि | 
| चायं नएतर यु अथवा जाणा थु तेधी 
(| नीप मनमा धारे तो श ते कुम नदि वापे 
ब्य ते करम वाये कारण के तेने खलस्प 
परखरपन शला नथी तथा चदय शनुद- 
पनी मर नथी एक मलिनो तयौ एवा कम 
करट ने ज्ञान) नाम धरो तेने तो श्वस 
कर लागे जेने खखस्प परखर्पलु जाएपणं 
तेखदयजार्णनेतेमा खयापकपण वत तने क्म | 
नि लागे एवो रदस ज्ञानीनो ठे एते पूर्वोक्त | 
नी व्यात्‌ कदेतां विकब्प बुधि सक || 
जाणण्ए ऽ ने श्ंतरंग सवि करीने बीपय क | 
मादि सेव नोपयङुनपणे शायर तो ए निश्चय (६ 
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देत उ एवा धेने क्षा नाम्‌ धरते तेने न 
गन्त नाव मिष्या कल्या 3 ते मिध्यार्षि 
तो निश्चयधी कर्मवधनो कती ठेशखयने ञे ज्ञानी 
£| जी छेते तो शु स्वस्प श्यनुज उेतेने को 
॥ परत करम खदय घं तेन विशे तेनी रुचि नथी ( 
पधी ते हवा रहित ठे ए छवांगक स्प करिया | 
कह ॥ तेने विगे रवि पतिने करता नथी खने 
ल पोताने ज्ञान ध्यानने विरे व्याघात धाय 
॥ अते खदययोगे कारण सामग्री तेवीन मले 
तेवरेतेने ए कार्म जाणे तेने पराव जाणीने 
सचि साथे कार्य करे तेने स्चान कवये शने ते 
जञानीने कर्म वैधातुं नथी एवो तिरतनो र्ट्‌ 

५ स्य जणाय उे॥ दवे च्यटियां कोई कटेके कर्मने 
ज्दयथी भोग साममि मे तेमां तेने ऋपन्तरनग 
चे 2 के नदि? रवि विना तो क्ट वनर्ठज 
नथी ने शुद्धस्वरुपने यनुच्वे 2 समस्त कर्म 

मे जाणे पे ॥ ए परनाव 2 म त्यागवा योग्य 
(२ एम क वाले तंते वात स्वै.जू्ीठेका 
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क एवे वसु एक घसमा धती नधी ॥ 
ज्या ज्ञाननां नुव 2 सयां विषयादिनो छतु 
६ नव न दाय शवा ज्यां विपयादिनो छनुजवये॥ 
#| यां ज्ञाननो अनुन्वन दोय एवे क्रिया प्रति 
पदी) ते एक उम केम रटे मटि एतो उदय 
माफक्‌ घे ॥ जम के पुरुपने ताव ज्वरो रो 
ग थयो तेवारे कम्‌ प्रमुतनो काथ पीवो पम 
त्ारे काधने ते प्रयदा जाणे क कमबो उ पण ( 
छ करे ताव स्वरने काटा ते पीवो पमे ते चपर 
रचि वा अजिललापतेन लेय नदि, दरंत जेम च 
छने गरमीनी व्याधि धए ॥ छुधनां तधा धीनां [- 
पे मुर्‌ पायो बांध्योतो जाणे ठेकेपटोवा 
धवाधीहू देखीश नदि ॥ पण व्याधि काम्बा पारो 
[धवो पडयो ते पादय पर तेने वद्वनपणु ट्‌ 
१ तो खवग्य परो षदाललो न लागे ॥ तम 
नीने पूर्वोक्त कट्या जे खत तेने विदो रुव 
दय्‌ केमके विरु काम एक जगामा टोय नदि | 


१ 


धा जम्‌ शनारु नवावु एक दत्रे ने एक | 


लेन दोयतेम ए पे श्यनुनव एक जीवने एक का 
न दोय एव सथ्येे॥ ने पूर्वाचार्य पण एम |: 
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. जलन्ञान ग्रन्थमाला, १३१ 
ज केता श्पाव्या 2 ॥ पी तततो केवरी 
जाते ॥ ॥ क्तं च ॥ 
तथापि न निर्गो चतुमिप्यते ज्ञानिना ॥ 
तदा यतनमेव सा किल निरसगालताव्याबतति ॥ 
खकाम कृतकर्म्म तन्मतमकारणं ॥ 


# ज्ञानिनां दयं नदि विरुष्यतेकियुकरोतिजाना- 
तेच ॥ ४॥ 


9 


. अथ -हवे ज ज्ञानी पुरुप 2 ते शुद्ध खर 
पनो नुनव करे ने ओुद्धसस्पसं जाए 
यु 3 ते ्ानीपुरुपने जे जे कर्मनो दय 
धाय ते ते चदय सामग्िे विपे अनी्लापा करे 
ढि, तो खनिल्लापा कोण करे ? केने मिथ्या- 
ट 3, ॥ जने म स्रस्पनं जाएं नधी 
चुषटस्वस्परु कान प्रणम्यं न्थ, तथाञ्चुद्ध ख 
परनो लपयोग वर्तैमानकात्ते ते नहि ॥ 
[ जीव ते बाह्य वेरम्‌ घणो राते ॥ मन 
एडियोने वश कखा चादे ॥ वहेवार शास बां 
चवा जणएवानो ्पन्यास कर, ते सर्व सहन द्‌ 
६| साना जाए, तेने मिथ्या कदटिये॥ ते जीव 
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९ आस्ज्ञान अन्थमाला १३३ 


1... 


वूहु गजशणो तेवर तेने सके कहँ के शतो 
कैखवना फाफमार्धी तने धयं 3 तं नासी श्या- 
व्य यारे ते ना ्ाव्यो पण चलनी वेदना 
मदी नदि यरे लोके कहु के गण मरीरे घसो 
पठ पाणीए करीने नाहो एटले चल मई जने 
तेणे तेम क्यु यरे वेदना मी तो द्वोतेयु 
गंधिमां रहेवावाल्लो तेने गण चोलवुं पम्यु ते 
अण चोल्वानो तेने अनिलाप दतो नदि तेमज्ञा- 
नी पुने पु कृनकर्म लदय श्प यार ते ते का 
रण साम्ने विपे रच वा खअन्निललापा दोय नदि 
कारणएके ए पराव मदा ए लदास रटेठे खन 
जेनुं चित्त सदाए वैरागमां वसेन 3 ते ते क्ञानी 
जीव लदय मोगवतां कर्मन बांधे ते वात निश्चय 
3 कारण के कर्मनो बन्धता राग एथ पमे 
छने राग देष ्ज्ञानीने दोय ज्ञानीने दोय 
नहिते मे कर्मधंध होय नदि ॥ जिष्य वाक्य ॥ 
स्वामी तमे ज्ञानी कदो योते सरवङ्ञनेकटो गे 
सम्यकिने कदो ओ? जो सर्वे कदेशो तो 
तेने धेर तो चोग मामग्रि ञ नदि तेने रग टेप 
पणते नदि जो समकित्‌ देङ्‌ विरति खने स्व 
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3४ ज्ञान भ्रूपण, (८ 
पिर्तीनि कदेशो ती तना रग श्रं खने मोद 


गया नथी ते. १० द्समा गुणान छन्त 
जो ते करम वाये क़ न वापे ॥ तेनो उत्त युर 

वे सरक्ञ तधा समकितिश्यादे ते तयण 
स्थानना जानु फ ते तो व्यवदारथयन अ 
पेदा > ते एनय श्पेदाए सत्‌ 3 श्यन्‌ शलो 
तो छष्याम पकाय सारी जीनावे भेदक 
सि एकं चाव ग्राहि १ अने वीजा षि 
नावग्राहि २ तेमा ज वि्ावभ्रहितरेतेतो श्च 
ञानी रग टेप सदत ञे अने जे खनावग्रादि 
ठ ते ज्ञान 3 तेन राग टेप पर्थी पण॒ वाहम्‌ 
लोको तेना चदय नावेने देखी तेने रणी 
के ेजम सुकडल मत्री ङपर रजा 
प्यो ले जाए्यु के ते मने मारी नाल ते- 
नाण ग्ेकराने कह के ह फेदेखायं इ ठ 
जान सनामा मने मारने एष्ते ददार प्रधान 
पृण कायम र्दणे खापणे पेरथी प्रधानपा च्‌ 
श नदते पत्रे तेमन क्यं तो लोके जाण्यु के 
६ २/१ उपने मा नारयो उने जाए भधान 
4 दीन पी पण दकए तो बाना 


९९ 
न 22 


‰ 
















^ 


= ~ ~य 1, 


1 






९०९4० <<< <<< << €< << €< ८८८० << << <८< << 


आसमज्ञान ग्रन्थमाला १२ 


सो नी वाप तों पोताने हाथेणहेर खाने मुबो 
तेम खक्ष कर्मन खस्य ज्ानीए जाप्यं तेथी पूर्व 
1 थ खदयमां अवेलो तेने सेखे पण तेमां रागष्टेप 
"| करी नबु कर्म वांधतानधी जेम ते छोकसने वाप 
(| उपर टेप नष्ोतो तद्वत्‌ ते मटे मिव्याखट 
जिव शासने जाणतो नथ तेर] कमर्वध करे 
ने ज्ञानी जव ्ातखस्षने जाणे तेधी तेने 
कमवेध धतो न्धी ए वात सिद्ध धष ॥ 


॥ क्तं च ॥ 


जानाति य. सनकरोति करोति यस्तु ॥ 
जानाप्ययं न सद त किंकर्म राग ॥ 
राग च वोधमयमध्यवमीयमाह ॥ 

मि.यादश सनियतं स च र्वेधदेत॒ ॥ ५॥ 


श्मधद्पेज मिथ्या जीवे तेने समजवामा 
व बतु श्पवह्ली ते तेनु खस्प किञ्चित्‌ देखाडे 
के मुक पुरुपने श्यमके, मार नास्य ऋ 
य़ पुरुपने यमके जीवामो खवा ए सुखी 
२ इ सी ठ थवा ए पुरूपने मुके खखीयो क 
\| ये श्ने मुके इ खीयो कर्यो एवात सर्वं मिथ्या 
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६६ ज्रान भषण 


ज पूरं कतक जेणे जेवा वेरं तेवा 
मरण जीवन सुखी सी कोद्र 


+ ©^ ॥ 


गवे 
न कसा समथ नधी पोतपोताना कल प्रमा 
णे जोगे ॥ जष्यवाक्य ॥ खार्भी एतो प्र 
प्यक जोवामा अवि के एक ब्रीजाने माी 
नाड, छन एक एकने गोमावे, एक एकने घ॒ 
£| सीयोये कर, एक एकने सीखोये करे ते सव 
वाभा धवि 2 अने तमे सय कम 
कृदो 9 तेनो ल्तर गुरं कदे छ ॥ दे भे जे 
णे जेवा क्म उपाज्यी अने जेवो सथ बा 
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लो 9 तमे सये लदयमां प्रक्षि धाय जे 
ग पुस्पने सदन नमि सोदतां निधान मघे 
के पुने व्यापाश्घी मले एम नेक प्रकर 
प्ा्ि धाय छने को पुरुपने मर्व मदेनत 
कृएता मलतु नथी मे जने जे स्पे प्रा 
बान दोयतेम मले खडि कोश्लु कर्य घ न 

थ पू तलकर प्रान्य ठे खायुप्य कालु तो 
मयु तुलतु नी उने सभ्य सथातु नी म | 
परनी चा तथा त्रात एकव्पना कख ते सवं ॥ 


६ श्प ० ॥ जिप्ययार्य ॥ स्वामी सात प्रकरे 
वस वसव्वस्ल्कतररव्ठजन्र्न््व्््यय 
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शायुष्य तटे एव संगेण प्रकरणमां क्यं ञ | 
छने तमे ना केम कदो गे ?॥ तेनो ङत्तर॥ 
हे चे ! संगेएमां सात प्रकारे चएयुष्य वुखा 
सं कयं न्थ सातो कदु 3के॥ 

सता ए श्राय सी जती एति वचनात्-एसा 
त प्रकरे चाप्य पुराय एम कं उ खायुप्य 
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| सरथ १ ठद्रथी २ शम्रधी ३ पाणीधी ४ फ़ 
६ साधी ९ सर्पीदवना एंटेय्थी £ छने कंपापात 


कीनांञ्न्र द्यत्र नुनमे प्रजनं शा 
तुर्युदायन मग द द्रवुरदुन्यक्रमकरद् 
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१३८ शवान भूषण ॥ 


क्देता सोमल्, खफीए, वठनाग सर्गीपोरेश् 
दे दने ए कदेरनी जाती ठे ते षायाधी प्रर 
नो नाश थाय ते सरी वात पण स्वँ जीव 
मृता न ए सोमल प्रमुएना सानार चता 
फैरल्ाक जीवता देखीए ये छने जनु खयुष्य | 
आ र दोय तेम मदे एम निश्चय न थयो 


के तेव शय्यः एे ए ल्प्रम बीच | 
कट द्वे जज ज्पतम म्री सवं जीव 
मरे एम निश्वयश्तु नथी कारणके छनिमां 


मेला जी जे 3 छने षणा मर पण गवा ( 
















निकव्या उ तो शमधी छाघुष्य तुस्त नथी ए 
ब्रीज ट्प्नम तष्टा चोधर द्प्नम पाए, तेथी 
जीव्‌ मरे पण ञनु छायुप्य शाव सं दोय ¢ 
कर्के केटललाक माएस तो चार ( 

घ पर्णीमा सबी मेरे ठे छने मुखमयेथी | 
गे जीतो पेरछे ते मध्ये ताग खे 
यन्‌ वगर तारा निकते एवं पण जोवामां खबरे | 
{3 तो पाणी आयुष्य तुर ए वात सारीत घ 
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| ए नहि द्वे पंचं खपकम फांसाथी जीव मरे 
| पण सवं जीवे मरे एम निश्चय नथ, कारण फे 
4 फसाना षागवाल्ाने एसो गते पेसतो न 
| धी शवा तुद पमे तेधी तेने जीवता जोवा 
| मां खे ते तो फांसाथी युष्य तुघ्यं एमनधी 
| तथा सुपीदि केरी जनावरना करढवादिथी 
| जी मरे छे पण जेल खायुष्य व्याव सं होय 
ते रेरे, अने जे ्पायुप्य चं होय तेने ए फदेर 
| ताय पतु नथी खथवा जेने लाय पमे तेने ल- 
तारनारा मते अथवा शयोपधीरध पण चतरी जाय 
ठेतेथ मस्ता नथी ए वात प्रयक्‌> प्ते फेरी 

| जनावश्ना छेरी पण च्ायुष्य तुदतु नध ए 
उरं खपक्रम तथा सातम लपक्रम एंपापातथ 
मरे परण जेयं युप तुष्य होय ते मरे 
| जें श्यायुप चं दोय ते मरे नक्ष, शामटे जे 
| सात मागन द्वध] खपरी पडे ते जीवता र्दे 
यने एक हाधना ॑य्ला परी अथवा ठस 

, ॥ वागबाधी पमे ते मरे मटि रौपापातर्थ। श्ायुप 
त्तं नथी, एम ए साते खपक्रमधी जेल 
यप श्यावी सं होय ते पुरं धाय एवं संग्रदणी. |: 
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सुरमा कषठ उ क सात प्रकरे खायुप पुरु थाय 
। खथ कोए अनास्छतीथी तुदानो क्यो 
ते उपर श्रा कृखी नदि शामट्के श्र प्र 
गवतीजीम। खयुप वाधवाना वे प्रर वध्या ते 
एकन क्रम १ ने वीर खोपक्रमी २ छे 
जे रोगादीधी तथा वगा, ठीक, प्रमुख यव 
बा्थी खलु धाय तेने नीरुपकरमी कटीए्‌ ने 
जने ए लपक कृद्यां ते लपनमाद लागुवाधी 
मरे तेन सवोपतम कदीए, एव्ले पुव जवो वध || 
बापयो दशे, तेरी रीत मरशे, पण कोनो मा्ो 
मतो नथी, यने कोनो जीधाम्यो जी- 
तो न्थ तथा युप्‌ कर्मने दमय समु कं 
ठ, ते को जीप नेक पाय मखा सार | 
कर पण ते शाप धी रहा विना सर्वधा मरे | 
(| नदिः ते गरयाभ्र प्वरणाजीमा तथा करमर 
भाते माः कोड जीने कोद माला 
समथ नौ तेम जाम्ब समयै नथी, जो 
पुव चप पाव्यो द्रो तेव रीते योगको तथा || 
एल उ सपण कोर फोषने देवा समथ न्थ जम्‌ | 


महयदतत्‌ चमपर्तिये बाह् ॥ 
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पणते ऽ.खीलंज स्यो तद्वत्‌ तथा शरी श्रीपा् 
रयने धवण्ेठे छःख देवाना घा खपाय क 
यी पण ते युखीश्ाज रला तद्वत्‌ महे मरण 
जीने सुख .ख ए सवं पोतपोताना पर्यय 
॥ भ्रमणे 3. पंण मिथ्या जीव एम जाणे ते 
| फ, अमुके मारे नवं क्यु खधवा अमुके मारं 
| घुरं क्यु. ए जीवने ञान प्रग्युं नदी मने शु 
(| नाशन कर्मसँ जाणपषु थथं नदि, तेर्ध एम 
| जाणे पण एम नथ समजतो के ९ सवे सं 
| सार जीरा 2, ते सुख ड खाद) पोतानां 
| लकरम नेये, जेणे श्चनकर्म खपार्ज्या ते सुख 
॥| गवे, जेणे द्युनकर्मं उपाया ते इष नो 
गे ए्े पोताना परिणाम शुन कदेतां करु 
णामय ते तेथ स्थे जीवनी दया चिते, पण 
कोड जीवमु बुरे चिते नदि यथवा देवशर 
धमै लपर रमो नक्ति रग करे, तेथी शन्कर 
सुं बाक्छुं थाय खनेत्‌ जी सुखी पण 
धाय वदी खञ्यनकरमं देतां संदी परिणाम 
॥५ प्ले राग दे मोद विषय कृपाय पुल कसा 
; थवा देवगुरु , प्रत्यनीक धवा साध 
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परमुखं निदा क्खाधी धवा अनेरानु इर 
ताक्वा्री खञ्ुनकर्म वैायं तेथी सनी पर 
परा पामे मटे पोतपोताना त्यथ सुख एषा 
द पामे पण दीया कोष कयं धतुं नथ 
ए वातमा गना ठ नदि षां मिष्या) जीप 

परने माधे दोपदे 3 एवात सत्य उ नदी 


क्तं च- 


सर्वै सदेम नियत नवत सकी 
करम्मोदियान्मर जीपीत समोख्य 
खज्ञानमेतदि ट्यदचु परपरस्य 

कुयापुपमान्‌ मरण जीवित ड खुर ॥६॥ 


3 


. दषे शक्ञान जीवरारीय खरप कद्‌ ( 
ॐ ए. अञ्ञानी जीवो केपा दोय के म 
अमुरने मार नारयो हु श्यमुकने जीप ( 
ठमएने ख दीषु एने सुलीलं कयो, 
ह सवा आरा कामो कृरुठ,हुक्र तेषं 
जारी न धाय रया मे धन चपा, यथ 
वामरन्य ली, घवा ह पाधु ठ शध 

8 ह धाकर्‌ य्‌, यथया हु प्ट ठं, धवा ह|| 
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| ठै, खथबा ह विसती वं, एवो पोते खं 
कृत पद पोताने विषे, माने अथवा हं मनप ठु, 
खवा ह तीयच ठं, अथवा हुं पुरुप ठ, अथवा 
| ई दं, थवा नपु्क वँ द्स्यादि दृत पद (; 
| पोतन विपे मानते गाय) के ए जीव खकज्ञानी छे 
| एन्‌ दष्टे मिध्यालस्पठे, एना परिणाम अञ्युद्ध 
३, तेधी ए शशुद्धना जोगे पोते कततीपणं तदुप 
{| षने माने तेधी ए निश्चय मिथ्यादृष्टि ठे 
1 सुव प्रकारे जोतां ए मढा शज्ञानीये शा 
| मे ञे ए करम जनीत पयीय 3, तेने विपे खा 
|स बुद्धि धरीने मम धाय, तेथी तेने कर्मनो 
| लद्य यावत्‌ जे जे कीरीया करन्‌ वा खन, 
€| तेनो पाते माल्ीक बने. ते महि एने श्ज्ञानी 
जीव कीए्‌ शामटे के ज्ञान विना पुद्गढ 
सु द्यं चेतनने विपे माने नदि, खनेएम मा 
नबाधी पोताना शामानी धातनो कानार थ 
यो, पट्टे श्पामरुएना नाकच कसनार्‌ थयो. ते 
धी सान्‌ सत्ता दपर ग, ने पुद्गनी 
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खङ्ानमत्त दधीगम्य परापरस्य, 

पती ये मरण जीवीत इ ष सौख्यं 
क्मीए्यद्‌ कृतीरतेन चीकी वत्ते 
मि"यादन्नो नियत माह्नो चति ॥8॥ 


द्वे पिष्याऽटि जीव वनाक्नीह ठे 
पटले एनो डन्निभाय प्राव देर्खीने पेता 
पणे मानबो एज एनो छाचार छे पएथ्ते खमु 
मुकने मायो, च्यमुके खमुक्ने जीवामयो, 
पादि यजिपराय ते कर्मपध देतु. एव्ले शय 
नी जीवो ते (्े्ाबने श्रदण कखाथी ज्ञा 
वरणादि कर्मनो वथ केरे ए परिणाम ते सरव 
ध्या ये, ष्ठे तेन बुन्नि एव रदेके फला 
एने मारो, फलाएने जीबाम्यो, प्ले एश 
रानसुप मियानाय देलाय ठे, एषते मिष्या 
खट जीप पोतानु खम खर्प परमानद ख 
स्पतेना खाद्‌ लतो न्थ, छने पर्याय वस्तु 
विकल्पे करी ने स्य माने, ते वात सधा त्र 
ण लकिमां थवा तरण कार्मा 2 नही एतो 
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नीकेवन विनारीक वस्तु ठ खने खज्ञानी जी 
वनो सखनाव एमज र्यो, जेवा पयाय पाते श्यं 
गीकार कर, धवा जेवा पर्याय पोते देले, तेवे 
नवे परिएमे, तो समस्त ए पयीयने पोताना 
जाणी खनुज्वे पण ते कर्मनुं खर्प तथा जी 
वसँ खरप जुं जं कर जाएतो नधी, एकं 
मिश्रचावने जीवं जाणी अनुन्व केर, एना अ 
ध्यवसाय परने पोता मानवाना 3, द्वे 
परीणामे करीने एम जणे हं खलीवं, ह 
ड खी ठ अथवा खनेरने पण एमज जाणतो 
धको ए ज्ञानपणे प्रव्तीवे एन पोनानी पेल 
>, शाम के युव वा ख आदे देने 
जे जे जीवने धाय, ते पोतपोतानां ककर्म॑ल- 

दयमां श्यावीने प्राप्ति थाय पण ऋहीयां कोने 
वशा नथी, छने कोशे क्यु धतु नधी, टां 
तो स्वै लदय माफक थाय, पण ते जीव पाते 
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( र एरे जीगाव्यो, एते पृष्व १ पाण्‌) ° ( 
५ पि ३ यायु ४ वनणती ९ वेरं ६ तेरे) 3 
॥| च)  घयाद यख जीपोने काया नदा | 


पु3, शामटि के जीप तो सवै यमस्यात ग्रदेसि ( 
लोकाकाप प्रमाणे मरवा उ तथा ज्ञान दशं 
नादि यणे करी जोष्ण तो ए स्वं जीषे थगरते, 


यने केम नवी कदीए क्म नाध पयीयपमे चार 
गति ॐ जेणे जेव गति खपार्जी तेने तेवी का 
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आत्मन्गान ग्रन्थमाला 


पर्यायवमे सदाय ठे तेवो नेतेबो ठे 
प्ते जीव सुद अथवा स्थुट थयो नदि. मे 
जे सुक जीवने दण तो ते जीवमां यते मो 
स जीवमा कादर फर नधी मे ए शक्लानना 
लीषा थका एवा पिकंट्प करे, ते किकट्पोधि 
तेने नवां कर्म खनतां व॑धाय अने जीवतो को 
शनो दए्यो दणातो नधी तेने तो पोताना ख 
दय माफफ थाय ते वार्या पुव कदी गया वी 
ए तथा कंद जीव जीने द्णे नदि गामे के 
तो जरे जी खजाती ठ अने तेने श्यविं 
शी पद 2 तेनो नाश्च दोय नदि पण षां 
प्रानो घात धाय खने प्रण ३ ते पुद्ग 
, वी विनारी उ ते णाय पण तेन खिती 
पुणी थया वरना तो दणातो नथी, खन फोकट 
एवानो मालीक थष्रने कमं वधे एस श्र 
नी जीवल छदाए 9 तेना एवा श्यप्यवसाय रे 
चप मारुद्छा तार एम रम दपा परिणाम केतं 
ते सवै सज्ञान जीव तेपर पीये पोताना 
मानी अनुभवे तेथी कर्म. वेधाय, खने ज्ञानी 
जीप तोप प्र्यायने पर जाणे छने 'जदय मा 
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| भोगे तेमां पण रच पचने नोगवता न | 


रणाम पामता न्थ छप्यापक्षपणे चदय भो 
गवे वे स्बतप्‌ उपर तदृगत सषि खाप 3 ( 
खनावीक पयीयनो शलुज्व करे तेधी जान ( 
जीने कर्म वधातां नथी, ए रीते ज्ञानी 
| छ्ञानीनो पर समजीने अज्ञान दशा ॐ ॥ 
£| की पयौयऽ्ट रात नदि, खनाव ख ¢ 
५ श्यटखी ए ज्ञानीतु लदणए उ ते कटय 
लक्तच- 


मिण्याञ्े स एवा ख वषदेतुर्विप्ययात 

य एवष्यवषायो य पज्ञासास्य रखते ।0॥ ( 
छनेनाध्यवसायेननी फते नि मोदिता 

क्षि च नाप नेवासति नामातानं न यत्‌. 

विश्ा्टीनक्तोपि दि यस्वा ! दात्ानमाला 


विदाती विग्य) मोदेकं कदोण्यवसाय येष । 
नासीदयेषाय तपस्तयेव ॥ १०॥ 


द्वे जे जान जीव ते केषा दोय के 
पण॒ शुद्ध खस्य विदनद स्प तेने धिपे 
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खिर नावरे रदे ठे. युखनुं घर जाणीनि पोतेपो- 
ताना खचावमां सिरता करी उ पोतानो मदी. 
मा शुद्ध खरुपनो जाएवामां खाव्यो 3 प्ट 
(| खरप केवुं 3 ? के राग देष मोहं करीन 
रदित एवं जे क्ञान कठेतां चेतना गुणएतेनो जे 
श्णंद्‌ तेनो घन्‌ कृटेतां समद ठे एं जे चि 

दानं द धनुं खस्प जाप्यं ते खरप सम्यक प्र 
कारे विनार 2, संकट्प विकट्पे करीने २ 
दित उ एवं चर्तु धर्म मुढ सखनवि जे तो ते 

बज अनुनय गोचर 2 ते विनातो माबुम पमे 
नदि एम निश्चय करीने समज, वी आला 
कैव ठ के लपाधिए करीमे रदित एते विषय ( 
कपाय शादि शुनाश्चन लपाधीए्‌ करीने रदित 
{| एं मुक खर्प आलसानुं तेने ज्ञान जाणे एवं (६ 
 परमासा पसर केवक्ञाने [विराजमान 
मणे कषयं ठे ते जाएीने मिध्यावन्ावं त्य 
गेम्बो, ए ज्ञानी लकण ठ ते कद्यं ॥ नीषी्त 
खपि व्यवदार त्याजीत एव ॥ दषे जे व्यवहार 
मागे चायु कट्प साश्रये अथवा परपरा च्या 

श्रये ते स्वने, मिव्या्नाव कदे 3. सतस्प व्यव 
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ज्ञानि भूषण 


दार दोय थवा सतसुप म्यवदार होय पण 
युद्ध खर्पधीतो विपरीत ए बाह्यनावठे. द्वे जे 
सत व्यदार ते गने कदीए टले पच मदत 
पाया पच युमति, अण ग॒द्षि, दछन विधी यती 
धर्मं एत्यादिने सत व्यवहार क्दीए, एथी जे 
परोद तेने श्यत व्यवहार कदीए्‌ तथा कद्प 
प्यवहार केता साधु, साष्यी, श्रावक, धावीका 
ए चतुर्विध सने वतेवा श्याचखा योग्य जे 
मार्ग बाध्या तेने कव्य व्ययहार कदीए तथा प 
रपश व्यरहर कदेता परा पुरै माहा पुरषो श्या 
चरण करता भ्या त कणु तेने परपर भ्यव 
£| ह्यर कदीए. तेना खनक नेद ते तो अरवर्तनस्प ( 
ते श्यत स्स्पना खनावमा ते समाय नदि, 

धी तो सदाय काठ विपरीतपणे ठेतथा सिषा 

कारि पण फट्प व्यवहार खपर नरो रारयो 

थी केमके ध नगवतीनीमा चाग्नि मवर्‌, नि 
जरा आदे देऽ तेने शासा क्यो उ. टे थाः 
तस्वस्पमा समे तेने ए पठ ठ पण परखसुपमा 
रे तेने कष चास््रि यादि युणठेनदि तो खी 
खा कोड कदेशो के दशविध यतिधरभने तमे ध- | 
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गमां कटो गेंके नहि तेनो ङन्‌ के अमे 
कष्ट ते वस्तुने चल्यापता नथी पण वस्तुमां जे- 
छं धर्म होय तेट्बंन कृटेवाय तथा डपाध्याय 
श्र यनोविजयज) महाराजे खत्याससार्‌ यंय 
शादि घणा गाघ्चोमा गम ठम क्यं ३ तथा 
यजा प॑म्ति पण सवं कटेता आव्या ठ तथा 
शुद्ध खर्पने विपे खं प्रमुख विकव्प उ नदि 
छने जो विकटप सदिति समाने मानी तों 
ए छणुद ऋता थने अने छशयुद्ध सानी 
मुक्ति ण काठमां धवानी नथी, वीतराग ख 
धवा श्यदित श्वा सक्ते शुद्ध खर्प थया 
विना ए पद मे नदि, मषटे ज्यासुधी विकिद्प 
नावठे सांयुधी मिष्या शिष्य वाक्य खामी, 
विकद्पने तमो मिभ्यानाव कदो ॐो तो पणे 
एम कदीए तीए के श्मासमाने विपे नतु जान, 
श्नु दन प, सस्यादि जेद कदीए ठीए ते पण 
विक्ट्प ठेके शं 3? तेनु मिव्या् कटो 
गे तेनो खत्तर, के ए पण मिध्यालते कष्टस- 
त्य वस्तु नर्थी जिप्यवाक्य खामी एतो नेद 

ज्ञान ठे, खने शुक्र्यान ध्याता 3 तेने (ध्यात 


५८०००००6 ००० ०५०९४८5 ठ ङ व्ठस्ङ्र- २ २६। 
०५८45०० ०००९९९२ "०००००००९ ९९.२९, 


र 
१4 
<| 
(९, 
९ 
4 
(| 
१ 
९ 
९, 
९ 
द, 
#4 
‰ 
<¢ 


र| 


<<< «9 >< 2०2०० < 2 <© <<< ०८० < 277 <€ << = ॐ ठठ 62 ७० ~ठ55>ढ ठ्ठ | 








( ४ 


सल >, परु कतु तो तेद ठे तेनो नेद कः 
८२ सत्य र मे 

॥ रीए ए शस्‌ सर के नदि मदि मिभ्यातजवे, 
| छने ए नेद्‌ बरदुषवा ते व्यवढार्‌ 3, तथा छ 


ॐ 


< 


भ्यान जे च्छ ते सघ तरे पण पलो पायो 3 
तो ए पायामां भेद वचना ठे एव्ते ए पए 
वयवदयार्‌ ञे ने ज्यासुधी व्यवहार, साधी मि 
| याच उ गाम के सत्यने उप्त माने अ- 


टख्ञ्ञ्डञ्छङ्ड्ड्ट 
46 


०. 41" 


त यासु मिष्या पण ते, दृ मेध्या- 


01 
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असलयने सत्य मान तेन मिया लागे श 
बाएभेद्‌ज्ञान्‌ दमा शृण खानक सुधी ( 


नाग थयो नथी छा मदे? जो नादा || 
थय दोय तो नीगोद यादि गतिमां जात नहि | 

ए यानकने विपे श्रप्न धषला निगोद || 
दि. गतिने भि्मल्याता यथवा नत जी (| 


रम्‌ ठ तथा ष्या एतु नाम मोदनीतं > | 


ते मोदनीफमन्‌ नाश शुद्ध खसपमां पभय 
थाय प्ल खनेद्‌ ञान श्ाव्यार्थ मोढनीनो 
नाभ, तथा वितरगादि प्द्वीनी प्रा ठे म | 
ना ुवीपणाविक | 


«>< ०९ ट सस्स्व्छस्व्ट०््् 





-4 
52९252० व्दव्व्टस्रस्22 
र ग्रन्थमाला, १५३ 


शने व्या घ॒ध्‌) किकव्प ठे यां सधी उट 
शासा ठ शने शद्ध चामा > एन | 
चवे. मटि जे व्यवहार ठते शुर आमाथीतो 


य 


विपरीत ठे मटि मन, वचन छने कायाना जोग 
ञे जे विकध्प चते यवा एवा विकट्पव- 
व्यवहारं वषव्रं ठ प्ले व्यवहार तथा 
मिथ्यात्मा का निन्नपं जणातं नथी महे 
श्वे ए मा अ॑म्बों छने ज्यारे ए मर्ण 
म्यो यरे शुरू खरुपनी शा्षि थश. 
खक्तंच- 
सर्व्राभ्यवमानमेवमतिल्तं यान्य॑युकतंजिनै। 
सन्मन्यव्यवदारएवनिखीक्लोप्यन्याश्रयस्त्यनित। 
सम्यमरिश्चयमेकएव तदमानि कपमी कम्य । 
शुदधस्चानधनेमदिभनि निजेवघरतिसंतोधति ॥१०॥ 
ह्वे शुद्ध खस वस्तुन प्रस्पणा थाय ठे 
तो एक ग्रश्र शटदां कखामा श्यवेठे के ए चीना 
रेणादि शु नाव एटले सण हेष मोह यादि 
च्यसंल्यात लोक माच वित्र परिणाम व॑ध नि 
£| दान कदेतां जञानरसादि कर्म वयन कारण एतु 
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2 १५७ सचि भषण, 


शामा एय ठेते प्रमासे जाएवामां मानवार्मा 
पण ठे छने यु नायना कटेतां युर चिन्माच 
खद ञान चेनना मात्र ठ एमण्ो ज्यो 
ति खश्प ्तुते तो ्तिर्किकटेता तेधी 
दोते मयति रर प्रधतोण्ठतघा गग 
मोद्यदि प्रिणमर वुं तेच उरण मेण ठ 
8 प्ल आमा. केता जोय कारण ते 
६ परस्प कृदेतां मोदस्य परण ए ठे थवा पुद्ग- 
| छस्य ठ ते षीम कारण वेदेते केप 

भनो उत्तर एव) रते 3 कै पस्तुप्वनाव कटेता 
ए वस्तुवु खर्प नो प्रगे मदाय निर्तेप ते 
तथापि जे ऊारण शाधि ददेवु तेनो वि 
| चार कदे पे जीर 3 ते व्रणे का एट्ते | 
£ नेविप्पय छने वरेमानफाल्तमाहि जे आलममि 

गरि रणादि खश पग्णिनि नेतो निमित 
£| मात्र ए पोना सधि 3 एत च्यत श्ामग (६ 
£ देप जो निमित्त कारण ठेर्जराग हेष मोद ण्या 
£ दि खशद्ध परिखाम्‌ तेतं कारण तो आसखरप 

परिणम्‌ तो चथ) एते ्ा चावां समजवानो 
| एवी रति 3 के द्यना परिएमननु दारण वे 
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(€ 
६ भरकर एक उपादान कारस छने बीजं निमित्त 
| कारणते मभ्ये जे लपादान कारणठे ते तो ्रवथने 
| च्यतरभत रे ठे ए्े पोतपोताना परिणाम पीय 
£| स्प परएमन शक्ति ते तो जेजेख्न्यनी श 
४ क्त ते तै खव्यपादिज 3 एम निरे ठेतथानि 
?| मित्तकारण कटेतां श्चन्य ॐव्यनो संजोग पाम 
£| बाथी ते अनप ग्य पोताना पर्यायस्प धष्रने 
| प्ररिएमे ठे ते तो जे उप्यनो ते खग्यमोडि अ 
न्य ख्य गोचर धाय एम निश्चयं नोवाभां 
श्वि 2 च्यत्र खत जेम मृतिका द्र्य टप 
यायरूप परिएमे उ से पादान करण खनिं 
"| कमिदि ये टले घटस्प परणएमवानी अक्ति म 
{| तिकामांछे ह्ये जे निमित्तकारएणठेतेतोषा 
ह्यस्प ॐ एटले चक्र, वीवर, वेम यादि बाह्य 
| थ दी ठे ते कद घ्रं परिरमता नयी ते 
मन जीवडव्य अशुद्ध परिणाम मोद, राग देष 
५ स्प परिएमे उ ते तो खपादान कारण ते के मधी 
£| पितु नयी गामषटेके जीवरु्यमादि अतर्मभि- 
| तरप जाब नध चने जीवख्व्यने विपे.जे पर 
णावस्प खथ परिणाम रक्तेते तो निमिक्तकार 
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पद्‌ कान धरूपण. 


एमां ठ शामटे जे चाखिमोऽनी तथा दीनम 
द्नीतेदेुवमे कर्म बरे ठेतेजीपृना छने कर्मना 
प्रा एकदेव खगाद। रदे ते पुर ख्व्यनो 
पीम तेनो लोत्‌ कदेनां जे खदय मोदनीकमं 
रुप पुद्रलनो जे 9 तेने वा्यश्री ज कर्मनी क़ 
तिनो उदय होय ते नाम कर्दीनि वो्वेठे जेम 
देव अथवा भनुप्य त्यादि पणते केतन तों 
£| एथी न्यारे छे ए रुप तो पुद्गल देखाय ञ 
| रामृटि जे पुद्गलस्य छ कम व्याप्य व्यापक 
स्प छे परण जीयडय्य शयुव्याप्य व्यापक नधी त- 
धापि मोदनीकर्म खदय थतां जीपडव्य श्यापणे 
विनात्र परिणामस्प परिएमे उ एषो वस्तुनो 
खनव ए वानतो कदी ठ नहि ष्टा ख 





जम सटीक रल रु प छयादि दे. 
खाय ते निमित्तकारणर्थी उ पस - खपादान 
कारण ते नि छामटि के सफटीफ रत खनये 
६ निर्मल > तेलु-खपादान कारण ए परते ते दे 
| ्पादान ते आमखस्प खष्ठनाविक उ दये 
| निमितवारणमु खस्प कचित्‌ देखाडे छे जने 
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<: संगत मढ ते तेवं धयु. जो संगत मणी | 
तो ध धत्य संगत म तो 
साधु कदेवाणो परण ए सारो वा नके कहे 
वाणो ते चामा नहि एतो संगतना जोग 3 
थवा धरम वश्री जने जेवा शरु मब्या तेणे 
तेवु धर्म क्यु, पण ते ५४ धरम वस्तु नहि धर्म 
¡| तो एक न्यां 2, एक निमित्त धा उपादान 
;| एक श्मामाने विपे परिणति छे ते आता विषय 
साथे वंधाणो तेथी जेव संगत तेवु धर्म करे छे. 


लक्तं च.-श्य्यातम सारर॑धे 
विपयासातुधेर्दि, अधादयुद्धयथोत्तरं । 
| छते कर्म तताय, युक्खथं पतनायपि ॥५९॥ 
{| शक्ञानिनां तीयं, लोकद्र्यमादिकं । 
ततीय शांतदृत्या तत्तत संवेदनानुगं ॥ -३ ॥ 
स्माानाज्ञानबाहव्यान्मोदवाधकवाधमं । 
सद्भावाशयलेशेनो, चितंजन्मपेेजयु ॥ २४ ॥ 
्ितीया दोपडानि स्यात्‌ कविन्म॑रृकचृएीवत्‌ । 
श्यत्यतिकितृतीयातु, य॒रुलाघववितया ॥२५॥ 


खध-जे ए धरमने विपे जणे भकार कट्या | 
(अ 
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ते रसे प्रकार एक एर्थी शद ठते मघ्ये म 

धम सेद्‌ कटे ठे जे पोताना आसाते कमथ 
मुा्वीने सिद्धि वखाने बसे फोष्छफ तो त्रिया 
कुरे फोष्फ कान फडवि, वोष्टक जया वधार, को 

छक राख चोते, गर पणी मारीधी पवित्र 
नि, कोष्ठक पचामि तापे के खपे माधे 
ले, कोऽ शन्न परणीनो याण करे की 
कपापात कर, धवा कोद्र जनावरना गले 
बरमा पेसीने गाध पासे पोताचु गरीर खमपे 
त्यादि नेक रेदधी कष्ट करीन सक्ते 
माने ते स्व ज्ञान ठे ए प्देलो नेद कयो 

द्वे च्यङ्ञानिना द्ितीयतु केता जे ङ्न) 
जीव चसञयुद्धिने यास्ते करणी केरे प अजो 
नेद तेनो अथं कदे ठ के लोके यमादिऱ 
एते लोकटिए पाच यम्‌, अण॒ नियम तेनु 
स्वरुप क्रिंचित्‌ कंडे उ के जे. पाताना मनन 
प्या धाय तेने स्थिर ररे, एट्ले वत, नियम श्यादि 
देने परे ए निज शक्ते एते पोतानी अक्ति 
प्रमाणे करे द्मे तेमा प्रथम यमने विपे जदि 
सादि कारण त स्प तजे 


वह वव्वठस्ट उसससव्ररत्रस्डख्व््टस्य्य, 
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टिसादिनी वासता चपर कहु पेम रषे ने 
२ पात्चानो तया सांजच्यानो ए जीवने प्रमघरो 2े 
वद्धो एम जाणे के ह नगवाननी च्पाञ्ञा यारु 
ठु खने वीज वाते एने मादी लागे ए प्रथम 
°| यम्‌ क्यो ? बीजे यमे प्रवृतो धको नगवाननी 
व्ाज्ञापांहि घणो शप्रेपरी घष्ने चाले व्रत, 
नियम ङ्घ प्रमुप पाचयाने वासते ए साधु 
तापर रदे, पण सां प्रमाददजा घरी ठ एषी 
जो यम्‌ जाएब २ प्रजा यमने तरि नि 
रतिचार चासि पाटे प्रमत्तमपि ने श॒जस्पे 
रेतोधको ज ञे परिसिह पज देव, मनुष्य, शने 
तिर्यचन्‌। करेला नुक प्रतिक ते सम रति 
समवि तेनं सदन कंसो धको संतसख्प सहे प 
“| ओजो यम कलयो ३ दषे वोधा यमनेविषिश॒ुद्र 
नाव नेद ज्ञान साथे थवा चतुर्थं गुणस्ान 
| यवा "याता, येय शुदपणं प्यवहास्थी एया- 
दिनावे वृते, एम जोगखषटि समुचयमां कष्ट 
3 ए वीजो नेद जाएवो 

द्ये चीजे मेदे रात इत्ति एले ज्ञान, दः 
| योन चास्रं पदं ए तीनो नेदये ए चण 
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णे प्रफार एक एकथी शद्ध येते मध्ये भ्र 
नेद कदे ते ने पोताना श्ामाने कमेधी 
पीने सिद्धि घखाने बासते कोश्क तो क्रिया 
द्रे कोष्ठ कान फटवि, वोष्क जा वधारे,को 
एक्‌ रख चोल, कोष्क पाणी म॒टी्थी पवित्र 
माने, केोष्टफ पचामि तपे को खपे माथे 
शूले, कोष खच्च पाणीनो याग करे कीं 
फपापात केर, अधवा को जनावरना कले 
| पेन शध पाते पोतन जरीर्‌ खवमापर, 
त्यादि अनेक तरेदधी कष्ट करीनिं मुक्ति 
भाने ते सवै खक्ञान ठएु पठेलो नेद क्यो 
द्य शङ्ञानिन! द्वितीयतु कदेतां जे अज्ञानी 
जीर छमसश्चद्धिने बात्ते करण) करे ए अनो 
भेद तेनो शयथे कदे ठे के लोकि यमाद्‌ 
एते लोकश पाच यम्‌, अण नियम तेनु 
खस्प क्विचत्‌ कदे ठे के ञे पोताना । 
षग थाय तेने स्थिर करे पटले तरत, नियमे श्मादि 
देष्ने के ए निन जक्ति एते पोनानी भक्ति 
प्रमाणे केरे द्ये तेमा प्रथम यमने परििजदि 
सादि कारण त स तजे 
(1 
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छयटिसादिनी बसता लपर वहू प्रेम रषे ने 
२| पाच्यानो नथा सांन्च्ानो ए जीने प्रमघरो ठे 
व| एम जाणे के हं जगवाननी चाज्ञा राधं 
तुं छने वीजं वातस पने माठीले ए प्रधम 
यम्‌ कल्यो ? यने यमे प्रगृततां धको नगवाननी 
“| उ्ज्ञामांदि षणो अग्रू्री थने चाले वत, 
नियम आङ्ा प्रमुख पाच्चानें वासते ए साघु 
तापर रटे. पण त्यां प्रमाददजा घरी उ एव 
जो यम जाएषो २ त्रीजा यमनेपिपि नि 
रतिचार्‌ चासि पाठे चप्रमत्तनवि छने श्ुनर्पे 
रदेतोथको ज जे पसह खपे देव, मनुष्य, ने 
तिर्यचना करेला नुक प्रतिक ते समी रीते 
समवि तेनु सहन करतो थको संतर्पस्दे प 
“| त्रीनोयमक्द्यो ३ द्वे चोथा यमनेकिपिश्ु्र 
जाव नेद ज्ञान साथे धवा चतुर्थं गुणयान 
“| थवा व्याता, ध्येय शुदधपणं म्यवहारथी जा- 
दे नावे वते, एम जोगे समुचयमां क्य 
ते ए वीजो नेद्‌ जारो 

द्वे ब्रीज भेदे शात वृत्ति एल ज्ञान, 

| रीन चासिं पेदु ए ्रीनोनेदये ए चरण | 
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१६० भषण, 


नेद मध्ये जे प्रथम्‌ नेद कयो तेने वेतो श्च 
जानन बहुलता कृदेता षज श्ङञान नञ 
नि विषे जानो लेन उ नदि एतो खले भ 
मनो नाच करे ठे न्मोठपाधक वधन केता 
जे मोदि जाता वाधकृ कदेता श्यामोपदामथक्षे 
पे उ तथा बाधन केना निवम वञ्ररुप क्म बन 
छआामाने धाय तथा मद्राबाशय लेगेनो कदेतां 
एक सद्वि शुन प्रृतिनो लेरमात्र गुण प्रगद्यो 9 
तो एथी श प्रि थे लवच्यते कदेता ते कटडेवे 
चिते जन्मपरेनयु केता जगद्‌ एते पामा 
कैवघ्षी भगपान एम कंदे उ जे जन्भ मरणनी 
परप घयारे एते श्यनतो सपार चार मतिमा 
ए जीव रडे ए जीपने कष्ट कला कष प 
तानु कव्याण थाय नदि प्ले ए पदेला नेर 
नो शथे क्यो 

ठ्वे जो नेद श्मसि नमि ठेतेनो 
छ्य कृद ठ जे यमादि“क्ह्या ते छप्रमदि 
साधु निर्‌तिचार चासति पा्मबा आदि पूष 
कलया ते जोग पाच्या्री फेय क्तेग उ एर्छेज 
माञ शयदियां दोपनी हानि थाय पण परपर ए 


‰३-न्स्ड-न्य््ञ्य -------- 


ॐ जरद्‌ रस्य्य्ः्स्व्ट 
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६ आसन्ञान अरन्यमाला ६१ 
(¢ 


६| दोप बृद्धि कारणः जेम एकदेमकाना कलेवरं 
चरी करीए यां को$ एम समजे के देम्कानँं द्वे 
वीक गयं पण ए चृणीना ञेव्ला कणीया धाय 
एलान वरसादना जना गंग खम्बाथी तेदलाए 
देमकां नां यत्न धाय, एते एकनो नाश कर 
तां नासे खनन थ गथा तेष ए जे यमादि 
बाह्य कारण ते जाणे जे, मारा कर्मनो नार 
धयो,खने मारी मुक्ति थो ते सव श्प्तत्य कट्पना 
8. तेणे किंचित कर्मनो नाल करतां नयाँ कर्म 
घणां खपार्व्या जामटे जे निश्चय खूप पोतानु 
शध मर्गानसारीपद ते हाथां भ्य नदि ने 
खशद्ध शमाना जोगथी ए कारण स्व मे 
ख्यां, तो कर्म्वध शावमे टे, कष्ट प्रयोगे तथा 
जोग प्रयोगे फिचित कर्म दानि > पणं नवा 
कर्मनुं वतुं तो वेध धयु नदि मटे ए बीजी 
शि पण मोद साधन मागें खपन्‌ नदि ए 
वीजो चेद्‌ क्यो 
द्वे ओनानेदेजेतघ शुचि एट्े 
दि करमन डानि वा घ्‌ थाय ते 
2 यरु केता पुदगल धट तेनो विचार 
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६२ ज्ञान भषण 


कसो, तथा घु केदेतां श्याम खन्ना तेनो 
विचार क्सो ष्ट्ले पुद्गलपीम नती कर्मनी 
वणां श्मला माये साग 2 तेना विचार्‌ 
करता शुक्रःयाननो पहेटो पयो प्रगट भायतथधा 
याम खस्य छखस्पी पदा परेदपणे शने सर्व 
प्रनापरदित प क्वि युक यानना पेल पा 
यामा ठे प्ते एत्रणे शुद्धि कदी एज उख्य, 
गुण, पयीय एकलनापे स्थिर थाय यरे छु 
ष्याननो पीजो पायो श्ये ए जे यमादि बाह्य 
प्रवर्तन ते निमित्त फारणये ते ॐ श्ामख 
सुपु लपादान कारण नधी वाद्य अज्ञा 
न जीय निमित्त कारण देखीने तद्र्पतेने माने 
ठे नेम कोड्‌ केशे के घीनो घडो लव्य तो 
तेने अज्ञानपणे निमित्त ङ्पादाननी सपर पिना 
बोलबु थु पण षट तो मादीनो ते घृतनो घट 
धाय नहिते षटमा घ) न्यु ते निमित्तमात्रं > 
शने निमित्त ते कं ते खन्यमाञ नहि तेमश्या 
त्मने वनापपर्यायना जोगथी नेर कर्म ल 
पाधि चव्य थथी ते तो निमित्तमा्रठेलयातवे 
तरे परिणमे तेने बाजी तेगोज कर मान, 












आसन्नान्‌ ग्रन्यमारा १६३ 


पण जे निमित्तमीदि ते, चाम ख्य्यमां ये 
नहि, तेधी खमख्य्य तो जित्नवे मारे निं 
मित्त तथा ङपादान कार्ण नयना भ्रधधी स 
मजवां क्तं च - 

न जातु रागादि निमित्तनावमासानो या- 
ति यथारकैवक्त , तसिजनिमिततं परसग एव वस्तु 
खन्ना यम॒देति तापत्‌ ॥ १३ ॥ 


द्वे जे ज्ञानी जीव पेवा हय तेक्देपे, 
पू करट गपाजजे नदते स्व्यधी तथा 
नाव पोते जाणे एटले वस्तुनो धर्मं कदटेता जे 
ऊग्यन खर्प जुद्ध चेतनत खस्ष जाणे शने 
तेनो अनुगव सदाय क्रे ते णी सरागनाव 
करे नहि एल राण देप मोहृस्प शशु परि 
णाम तेमा न प्रृते पोत तेनो वुन्‌ न करे 
ने जे जे कारण षने ते सव पूर्वृत्य कर्मना 
:| चदयनी लपाधी उ एम जाणे पण पोतेते र 
गादि शुद्ध परिणामनो कती न थाय. पोते 
ता शट सखनावमा रमे पण परल खमीत्पणंन 
करे ए ङानीठं लकण,ठे एम जाए 
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(| भूषण, 


सक्तच 
इति स्तु खाहि, ञानी जानाति तेनस । 
रागादीनासमन इुग्यान्नात्योणवतिफारक 11९७ 
एव रीते शात्स्वरुपनो जाण ते पुरुप 
का कर्मं बाथतो नर्थ) ए अष्यालपदरी वि. 
चार्‌ लस्यो, तथा कर्मग्रथना पद्र्धी वध द्‌ी 
रते वधे? ते कदे ठे खपितु करमेपयमीने विपे 
तो रागं प नावकर्म एदीज चेतनने ए सदा 
2, शने एवमेन ससासमां रखम्बु थाय तथापिं 
कर्मगधने विपे खब्यकरम दण कया तेना च्पाठं ए 
नेद तेन प्रकृति च्या्रीने २० एकतो ने वीरा 
कटी तेनो विचार पूर्व पवणाजीना ्धिकारमां 
कल्यो ठे ने एटा पणि चित्‌ वव शाश्रीने कदे 
भ १ च 
कमे कञानीने वधनी ना पामी ने कदापि को 
कर्मना चदयर्थी (मेष्या यणगणामा नायतो 
प्रतेने एक कोमाकोम सागरोपमनो वृष कये 
तेम कानी पदतो कष परेल युणगणे मथ ए 
4 तो चया यणगणाथी पला नागा लाये, 
| ऋदीच्या गुणठणे वपन प्रकृति कदे ठे षां 
| युणएगाणानो राच्दमात्र खं साधे नाम कदेठेके, 
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ग्रन्थमाछा १६५ 



















प्रथम मिथ्या यरएगणं ९ मिथ्या कदेता) खः 
सत्य पोनाना खस्पने चते परखस्षने पोता माने 
एवो विपरीत नप्र तेने मिभ्याव गुणगणं 
कदीए बीजं सखादन गुणगणं, ते श्योपटामिक्‌ 
समकिित जाव वमीने पामे पम्तो मिष्या 
पदोच्यो नदि, वचमां खट प्रलीना काट प्र 
माण श्यो तेने सास्वादन समकित कदीए, 
६ रते खीर बमन समान समकितनो खाद रहे २ 
| ब्रीज मिश्र युणगौः ( कटठेतां ) खस्वस्प णर 
प्रखस्प लपर सर्खो नाव र्दे ए ्पक्घानपग ठे 
सत्य शप्तय खस्पनु रहण नधी, ए ब्रीज मिश्र 
गुणगणं ३ ह्वे चों विरति समकरित ग॒ण- 
उ ए युएठणे सषमकरितनं प्राप्ति पे शुद्ध 
सपन) शरा, परनावनो त्याग, पांच ज्ञान ए 
ख्व्यतुं जाएपणं, शाम सखस्पन) लव्लास फि 
चित्‌ नाग ३, तेने श्यविरति चोधुं यणगणौ क 
दीए ४ पांचयुं देशविसी गुणगण तीह देश्ष- 
धी पर्नावनो त्याग करे, ते पाचु ५२घु मत्त 
गुणगण प्रमत्त केतं) पाच भरमाद स्यात तथा 
पि प्रनावनो साग विरेपे उ तोपण ते ठेकासे 
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जीने प्रमाद 8 वदा ठे, ए ठं ६तथासातपं 
छ्रमत्त युणवाए ते ठेकाणे प्रमादन प्रवेरा नी 
एङ शआसमसस्पनी सणएता खनावानदीपण छे, 
ए सातमु युणठाए 9 ठसु खपूष शुणगणु 
एल पुवं खसमानो स्वनाव प्रगट न थयो खने 
श्कषिखं थयो से खपु, ए श्ाठमु गुणठाए 
0 नवसु निरक्तिपादर युणगणु केता) ख 
दिखा बादर कंपायनो तथा वेदनो खदि देने 
ताग धाय ने ऋसज्ञान विशेषे प्रगे, एन 
वमु गुणवाणएु ९ दशमु सुक सप्राय गुणगण 
(केता) एक दुकू सोन शमात्र चदयमां 
होय, खदिया पाकी सै मोदनीकमैनी प्रृतियो 
खदयम। नथी कोष्छ जीने सत्तामा पण नथी 
खदिच्या खासगुण पर्याय, खनाय लङ्ण विभेपे 
गरणे द्मु गुणणए १° खगीयारमु लपरात 
मोद देता) मोढनीक्म सपु लपरमी गयु त्या 
वीतरागपद थयो पए ते परम नानो ठ, 
सत्ताये मोदनीकमं मीत्‌ 3, ए गीयारमु स- 
एवाए १९ वारमु दीएमोद्‌ (केता ) मोहन 


क्य थया ए संपुणे वौतरग द्ये पाग 
(य << ९९२६८ उ रर्ठ्ङ्ठ्ठरठर> 
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< अ्रत्मतान म्रन्थमारा. १६५७ 
पमयाना नथी, ए बास्युं णगएं ० तेरु सजो- 
गकेव गुणगप, सजोग कतां मन वचन ने 
कायाना जोग > प्रतु ञान्‌, द्गेनःचासि, वीयं 
मपुण दायकनावनु पा्या ठे १ ्रिदित थया, 
ण नेर युणठणु १३ चीदमु अयोगी केवट गुण 
उणु तयां म्व जोगरदितठे ए चोदभु गुणगण 
१४ देए चोदे गुणठणे जे जे कम॑प्रकृतिनो 
वैध ठे श्वा नथी ते के ठे प्रथम मिष्याव 
गुणताणे १४० एकरोने षी प्रति जे पूर्वोक्त 
कदीठेतेमदि एकठोने पत्तर % प्रहृतिनो षय 
होय ते त्रसभ्रकृति ठी थ तेना नाम तीर्4कर 
नामकरमं म ९, चार ठरीर ° खने दाख च॑ 
गोपाग ३, ए व्रण ष्मीए टले एकशोनि म 
त्तर प्ति रहे ए पदेले युणवाणे वध क्यो ९ 
वीजे माल्लादन युएठणे एकशोने एक १०४ प्प 
= वध दोय त्यां सो परति घटाम्बौ तेना नाम 
कनी गति % नरकन शानुपूर्ी १, नु 
युप्य ३, एकैष्ोन) जाति ४, येरस्ीनी जा 
ति ५, तेरखीनी जाति & वोखीनी जाति ऽ 
६ खावर नामकम 0, सुद नामकम ७, च्यपर्यी 
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ससान १९, आताप नामकम १३, उव संघ 
| यण १४, नपुगस्वेद ११, मिथ्याल मेोंहनी १६ 
ए मो प्रति १७ एकरोन सत्तसांदिथी 
फादीए एते एकमोने एक प्रति सटी ए १०९ 
्रदूतिनो अ वीजे गणगणे लाधे द्वे त्रीने 
परश्रयुएठाणे ०४ चुपतेर परहृतिनो वैध दोय, त्या 
प्रकृति २ घः तेना नाम॒ तिर्यन्‌ गति १, 
तिथचन च्ायुपूरषी >, तिर्यचलुं च्यायुष्य ३, थी 
णदी निजा ४.प्रचल्याप्रचला निखा ५.अने निखा 
निखा ६, ुनीग्य नामकर्म 9, एस नामकम 








१ छने मध्यना चार सघयण ९ नीच गोत्र 
०२, लदयोत नामकर्म २३, ञुणवीदालं गति 
२४, सीव्रेद्‌ ०५, मयुपनु आयुष्य २६ छने दे 
वतानु श्प्रायुप्य २७, १ सत्तावीण प्रकृति १०१ 
६| माथी चमर एय्ले ०४ चेति प्रकृतिनो बध 


दे, ए रीना युणगणानो विचार क्यो ३ छे (- 
& 3 11 इर२द६र२्द्द इङ्दठ्र क्स ञ्ड्स्ठसव्टठग्र्ठठठरठ्ञ्त्म २९०२८०५९८२३८२९२० 
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क ग्रन्थपाा. १६९ 


चोधा शिरि समकिंति यणगणे पु्वँक्त ५४ 
चुवोतेर श्रकृतिमां ३ अरण प्रकृति वधारीए 

सीतोतेर ७ प्रकृतिनो वैध थाय ते चरण प्क 
तिनां नाम्‌ तीर्थकर नामकम ?, मन्युं खा- 
युप्य २ अने देवतात खायुष्य र, .ए सी्तोतेर 
७9 परह्तिनो व॑ध चोग्रा युएठाणे दोय. ४ दे 
पाचु देशविरति युएगणे ६. समेट प्रति 
नो वध होय. पूं बोधा णएठाणे ऽ कटी इती 
तेमाथी १० घटी तेना नाम वजरसि्नाराच सं ई 
धयण १, मनुष्यनी गति २ मरुष्यन) आनुपूर्षी 
२, मतुष्यनुं ्ायुप्य ४, खपरत्यास्यानीय क्रोध ५ ( 
छप्रत्याख्यानीय मान ६, खप्रत्ास्यानीय माया 
3, शप्रलास्यानीय सोन 9, उदादीक शरीर ए, 









धये पंचमे गुणठणे ७ सम्सेट प्रकृति लाधे- 
१ द्वे 2 यणगणे ६३ बरेसेट अृतिनो वैध 
दोय शां ४ चार प्रकृति घटी तेनां नाम. प्र- 
त्यास्यानीय कोष ‰ प्रत्याख्यानीय मान २, प्र 
त्याख्यानीय माया २.प्रतयाख्यानीय लोन ४, प 
चार प्रृतिनो नादा करेथी संयतीपणु दोय ए ञठे 
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| गुएवाणे जाणवै ६ दे छ्रमत्त सातः 
मा गुणगणे ५९ लंगणएतातठ प्रकृतिनो व॑ दो 
य्‌, तो खदिशयं प्रकतिनो चिवसे कटे 3. रोक 
१, छरति २, शखर नामकर्म ३, श्यशुन नाम 
कमै ४, खयर नामकर्म ५, श्रशाता वेदनीय ६, 
ए ठ प्रति थवा देवनु ्ायुष्य बांपे तो सात्‌ 
प्रतिं ए सात घना ५६ उपन प्ङृतिर्दी जो 
देवनानु श्ययुष्य न वापे तो, अने बाधे तो स- 
तावन र्द देवानु शायुप्य बधे यारे देवतानां 
खगोपांण परण वापे तो ५ शछगवन भ्रकृ- ¢ 
तिनो बध थाय खथवा ए देवानु ग न 
य तो ५६ प्रति ठरे दिव्या चरवा 
घण ठ परण ६३ तेसेदमाधी ६ कादामीए | 
एते ५७ प्रकृति र्दी अने तेमां १ प्रति | 
8| व गरीए्‌ षले ५९ लंगणएसाठ प्रकृति रदी एम 
{| समजघु ए सानमा खणगणानो विचार तेमांदे 
तानु खायुप्य वाधीन न्यो दोय तो खगो 
पाग दा वाधे तो श्ाठावन प्रृतिनेो वैध दोय 
५ थे अपूषैकरण खाठमु शुणठाएु तेनो ॥३ 
| चार कदे ठे तेना सान जाग उ तेना पेल 
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अत्मशञान गरन्थमाछा, १७१ (९ 


६ जे तो ए खद्यवत परति षि तथा वीनि 
नागे निखा %अने प्रचला २, ए पे प््ृतिनो 
धन वरे पटलेउयन्‌ ९६ मृति बुधि.3ढेसाते | 
भागे २६ उवी प्रकृति बोधे प्ले प्री प्ति ( 
घे तेनां नाम कदे उ देवतानी गि ! दव. | 
तान खानुपूर्ी २, पर्चिन) जा ‡, यनि 
दाल गति ४, चरस नामकम ५ द्‌ नाम (६ 
४ पर्यास नामकम 9, प्रयेक ना ८. 
नामकम ९, शुन नामे 1०, पगृव नाम 
कर्मे १९, सुखर नामकम १२, शयन नाम. ( 
कम १२ वेक शरीर १५, णाश; १९ (: 
व 
कीय्‌ छगोपांग १, खटूख्‌ शक्र 
समोर संखान २०, निमी कृषं क ` 
रन्‌ नामकर्म २२, वणौ २३१६२ २" 
सौ २९, अणरड नामकं र गग ना" 8 
२, जपत नामक साय 
नामकम २० ए चीर प्रृतिद्सभात | 
तरेते सातमे नागे २६ उर्वी छु थक्^ 
-ए अप यणठाणनो किङ व 
1. 
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शनभूषण्‌, = _ , , 
(वयुं थनिदरति वादर एग पदेले भागे २९ 
॥ वपी प्रकृतिनो प दोय ष्टां च्या प्रकृति 
धे तेनां नाम. द्य १, रति २ इवा २ थन | 
य्‌ ४, च्यार भति उवीपमाथी. काटे | 
लारे २२ बाघी प्रकृतिनो वरदे ने वषे 
नगे 7 अद तनो पष रदे एचयार कृति ( 
धे तेना नाम ॒पुरुपेद १ सत्वनो पोष २, ( 
सज्चलना मान >, सन्नी माया ४ ए चार्‌ ग्रहृ 
वमी धमीए्‌ एवे छरा भृ. 
तनो चप र्दे सनलनो लोन र्मीए तो | 
दाम्‌ सुका मपराय युएजाणे ७ सत्तश्रतिनो | 
पथ रदे खग्‌।यारसु तथा बाख तया तेसु ए ( 
९ 
( 
४५ 
ध 
॥ 
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तरण शुणठाणे तो एक ातावेदनीयनोज वैष वर 
शन चलदमु गुणगणं शध ये ए कर्म. 
अधना पदाध्‌। गुणएठाणे गवेषीने कर्म पथ {: 
क्यो ठे ए परकनिखंना वधन) जे यिति ते 
पथिमा वुमगरेथथी जाणएजो अदिश कटी न- 
ध रामे के रध्‌ वधी जाय. द्वे ए कनो 
थमे श्रमे णाय ठेते बोधा कर्मगे कयि 
£| चार बः देतु क्या उ (ष्याल् ) १ का = यल 9, शतः १ 
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आत्मत्तान म्रन्यमाखा. १७३ 


कृपाय ३, शने योग ४ ए चार कर्मवधना हेतु 
क्या ते पण ए सनो देतु एक अशु लपयोग 
ठे ते अशुद्ध उपयोगने तजवानी सपकखी श्यने 
कर्मग्रयने धिपे प्रकृतिं कट्‌) ते व्यवदारनयधी 

2 ने जे गाधानी सादी मादानिदीथः 

सुचनी श्यापी ठ ते रीति समजव तथा नावप्रधनो 
नावाधे श्या गाधामां जे कषयो ते उपर चपयोः 
ग्‌ रखीने क्ञामन सप कखी ए दमी गाधा 





् 


एरे ज्ञान० 


शरध्‌-ऽव्यादिक चिताए कदेतां जे ख्याल 
योगनो.जाण एते चरे शनुयोगनो जाए धाय 
पण च्यास्मांदि उव्यां योगनं जाएपषं ते घ 
| न क्ठण 9. ते बाट जीवना जारवामां न 





ईर सयज् दढ यव उॐ<<२९२२८३८5३ २5३2३९5२ २०5९०९९९ 





समने पण॒ चोधो सव्यातुं योग 3 तेनेतो ज्ञा 
नीज मजे, ए.सद्गुश्न) सेवाथ तथा क्यो- 


रद्र टढ्व्ठः "तठठठरत्ठकर्म््र 



























र भूषण, 


पडमना बण्थी जाएवामां यवे, ए लकण 
खनाव स्या्टद्ेदधीए जे जाएपषठंथाय ते.य- 
धारं खस्पने लंग तेने केवगक्ञानी कदीए 
एते केवरज्ञानीमां ने उव्यायुयोगना जाण- 
वागा पुस्पमां कष पण श्यतरं न जाएो. 
जेम केबङान केवगक्ञानवमे जणे शने के- 
व दररीनवम्‌ देखे उ तेमज शरुतकेवली शुन 
क्ानवमे जाणे देखे 3 खर्प यथार्थ मसे ते 
छने जाएवामां पण यथाथ ठे मटेए वेमां 
कौ जीन्रपणुं जाएब नदि एवु धृदतकट्पनी 
ास्यने विशे क ठे ने समजवामा पण 
| एमज खि ३. पर्व ततल तो केव जाणे. 
लक्त च- 
गीयोय केवछ्ीए चलदीहे नाएणेय कद्णेय॥ 


9 


लने रागधेरो ्यणंत कायस्स्ङ्ग जाणवा ॥ | 
एम जाने जे खउ्यानुयोगना जाए 
ञानी पुस तेमनो श्यविनय नं को तेमनी 
सेया चक्ति कसी तमन छाञ्ञा माधे चाकी 
एम करे ते जीवने सुखे सुषे भन प्रासि थाय 








[४ 


आसङ्गान प्रन्यमाखा. 


| छने ते जीर वहेत कर्मनो नाश करीने मके 
| पण जाय. ने छधिनय छदि कखावाव्य ते 
९ पैमबोरधी थाय, तथा दहल संसारी धाय एम 
समजयुं दषे प्रसगे उव्यालुयोगनं बारता किं 
चित्‌ कटे 3 ते ख््यनां नाम. धमीस्तिकाय ! 

श्पधमोस्तिकाय २, श्माकाशासिकाय २, पुद्रत्ा- 
स्िकाय ४, जीबास्तिकाय ९ अने काढ ६. ए 
ठ ख्य. ठ्वे ते उग्यन छ॑न्बाणं कख 
एथ्ते ग्य कदेतां शै तो जे गुण पर्याय सदित 
टय ने अणे काग एक स्पे र्दे तेने ख््य 
कृद्‌ए. जेम पयय पष्ट, तेम ख्ट्यत पतव 
६| न धाय तेमे ख्य कडीए एते यण पर्याय क 
देतां जीवग्यनो ज्ञानादि यण ने पुद्र् ड 

म्यनो रक्तत्ादि गण यादि पयय पेठे डः 

व्य पट्टे नहि. जेम मृत्तिका ख्ठ्यतेनो जे यु 
एपयौय धयदि ते स्वै पर्याय २ मृत्तिका ते 
ख्य उ धाराधेय ते युणञ ए रीते सम 

| जु इदां ऽव्य शक्ते नावे युणपयीयमां रदी 
| 2 ने प्यक्ति नाव ते यण पर्यायनो प्रगयणा 
५ श्यावशणना नवि थाय. द्वे ते द्यवे प्रकारता 
1 


<< © 00 


ठ) 


रट उ 
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धी जाएजो द्वे एम एके जो मा ( 
| नीए्‌ तो ख्य यण शयने पयय ए चरणे निन 
| थ जनाय तो मेये विरेष श्यावे शामटे के शण 
{| प्याय व्यारे जदा मानीए चारे ऽव्य ते शने 





स 


० ते कद सुरणैथकी जिन्न मधी. तेमज 
£| ज्ञानादि युणो ने साधक जुदा नधी शा 
£| सा एन ज्ञान, शने ज्ञान एज श्मासा ठे. श. 
६| दिं रो एकोतवाद एम जाणे के मो 
| एमज मानीए्‌ ठीए, शामटे के मृतिकाधकी घट 

नरी, तेमृज श्माता शने ज्ञान एकं स्पेन 
पणा त्न कोष्ट फे स्च नदि तेने ल- 

, जे एकल वचन तु कदे > ते एकल 
ग वितरगनो नी दिश्य तो स्पा्ठादमा- 

कोट जगाए्‌ नेद्‌ दोय ने कोद 
जगाए खनद पण दोय एमां क विरोध न- 
अदिशा शिष्य रधर के 9, के साम एकः 
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आत्मज्ञान म्रन्थमाटा १७७ 


खव्यने विपे नेद शने नेद एवे धर्मं केम 
पामीए एतो प्रयद विरोध ठे ज्यां नेद दोय 
लां श्यननेद न दोय, ऋ्मने ज्यारे ए बे धर्मन एक 
स्थानके प्राप्ति धाय स्यार तो मदा पिरोधकारी 
दीपे. जेम जे जगाए अंधार होयते जगाए ख 
जवां न दोय तेम जे जगाए छनवाद्धं ञेयं 
शधारं न होय तेमज एक खव्यमां नेद चयने शने 
दकेम संवे तेनो लत्तर जे श्ुतज्ञानन समणएता 
फरो एटले तमोने समज पम्रो, शने ज्याुधी 
शुतङ्घाननी सणता न थाय, प्यांसुधी चासिधर्म 
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कयं 2 यछ््त- „| 
वीतीगीठ समघनेणं ऋप्याणेणं त॑ लचैती 
समाक 


तो दे पण नेदानेदने विरोध नथ रामे के 
सयं खम्यने विपे श्वा स्वं ठामने विपे के 
धर्मं र्या 3. नेद धर्मं ते अने खनेद्‌ धरम पण ¢ 

एप धर्मं अविरोधी जवे रयाय. एकत 
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ध दीपे 2, एते एक्वनाव भेदं ख 
तार ते साचो, यने नेद खाय लपाधिपणे 


स॒त्‌ ज्ञापन धतो नधी परल व्यवहारनयपर्‌ 
छेदा ए बेहुनो युणादिफनां जेद, खथ गु 
णादिकनो श्मेद ए घचन तो एक ठामे नथी 
जे दहि उष्यने विपे सै लोकन शासे प्र 
लद प्रमाणे दीमे ठ के रक्तादि युण पया 
यनो मनदानेद जे छदीए ठीए तो तेनो विरोध 
कदो केम कदीए्‌ ने भरद ते घने विशे वरणं 
गध स स्प र्ते, छने समं नोषा नषा 
कार्थना कती े अने एक उव्य चाश्रीने कती 
| ञ ते श्रपणे प्रयदा श्यनुनय धाय ते तो 
विगेव्‌ कदो केम कदेवाय ? नेज रीने सर्प ख्यने 
पिप नेदायेदु जाणवु 
खक्त च- नदि पर्दा रष्ट्विरोधाना 
मत धा प्रत्ढ दृष्ट ट्व उष्टननु पण कायै न 
थौ लक्तव-केदमन्यत्र दष्टा मोदन पुरता 
तव दृ्ान्‌ पाच सेयघ प्रद्ष्यनुमानवत्‌ ॥१॥ 
> ते नेदाभेदन्‌ खरप पर्द्पणे पू | 
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स 


खठ्यमां देलमे ठे जम प्रधम जेषटदृतो ते 
यामव इतो तेज चट पागे रूरी थयो तो 
ए प्रत्यक नेद जाणएवो तेज घट घणो काठ जं 
ष्ए तो ग॒त्तिकास्प प तयां नेद उ तेउेकाणेपु 
दगल सखनावनो नेद तथा नेद खर्प विचारं 
सर्न॑गी लाय पमे ते कदे > स्यात्‌ शक्तित 
१, स्यात्‌ नासि >, स्यात्‌ श्स्तिनास्िव २, 
स्यात्‌ श्पवक्त्य ४, स्यात्‌ श्पस्ि श्पवक्तम्य ५, 
६ स्यात्‌ नास्ति वक्तव्य ६, स्यात्‌ श्पस्ति नासि 
युगपत्‌ वक्तव्य ७. ए सपरन जे 8, ते प्रे 
| के प्रत्येके करीए तो करोमो गमे स्षजैगी धाय 
€| तथापि लोकने विपे प्रसिष्ठ वाक्य ञे घटन ग्री 
§| पादि पर्याय सदत षः पे तो तेदिन धट सदौ 
६| र, खञम्यादि के सि 3 परसय जोष्ए ती 
£| नासि उ एम समजीए हवे ए सप्तनेगीतु खसूष 
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अत्मिङ्गानं ग्रन्थमास, १८१ 


| स्यंतो तस्सङ बालाश््या पञ्जक्तरेया षह विय 
प्पा ॥ ९॥ एति सुमती गाघाय ॥ . 
ठे जुना न्यायकने एवी गृहा ञे क 
ज्यां भेद ठोय सां छद्‌ न दोय शने नेद 
दोय लां नेद न्‌ दोय एवीशम रावे ठे ते शं | 
हा टव्वाने बसे तेने समजवे 2 क दां श्याम 
वपी छने रक्तवए धर्मनी चेद जसे पण घट 
धर्मनो नेद न नासे, एम जो कटीए्‌ तो जम 
चेतननो मेद जदो पमे पण जम चेतनत ध- 
नो नेद पण जम्‌ चेतन धर्मनो नेद नहि ए. 
टेश कहं के जम छने येतनपएं (निज 
धयां परण खन्यपण जद न धयं एम खध्यवे- 
साय थाथ. धर्मनि भतियोगपणे ख॑च्चे तो देहु 
ठाम सरखा 2 एते व्य एकनो एकन र्यो 
छने तेद्‌ नेद तरे जणाया ए अर्थं प्रत्‌ 
सिट धयो एम जम्‌ वचेतनमादे मेदानेद कदेतां ¢ 
शुर ध थाय उ ते मेषे जे निन्नस्प जीवा- 
जादि तेहि स्पातर खल्यल पदार्धतादि ख 
६ नेद पण छवि पले नेदाजेदने सर्त व्यापकः 
९ ष कष 3 ए पदार्थ संदेपे कम, तेन दवे वि- 
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( गन्यमाला. १८५ 
परे दोयं सातो सपमी करो, पण भ्यां भरद 
{| राना प्रतावादिक विचार दोय्‌ त्यां व्रिना नः 
£| यथी ममीने सातमा नय सु खधवा पांच न- 


14 येत 

£| यनो धवा उ नयनो थवा सात नयनो ४ 
£| तयोदिकं नित्न जिन्‌ विचार दोय व्यानो खधिक | 
| + (स तेवर नगौ कः < 
६ पग जाढ दोय तेवारे सपभैगीनो कंश नियम र्दे (| 
९ नी तो यदीयां शो विचार को ? लारे गुणय 
| उतर कटे ठ के तयां पण एक नयना खधैनो युः 
६ स्यपे विपि ग्रदीए वीना सुवै नयोनो निषेध 
(| करीए एम्‌ लेने मर्यके भ्येके थनेक सभे 
| गीं करीर. मारा समलवामां तो एमज्‌ उ के 


| सकल नय श प्रतिपादक्‌ तथा पयीयारथीकफे 
| कारण वाच्य उ एते पयीये करीने नयन्ेद स- 
£| वै.धाय ए लदणए लेश्ले सर्वै नयनो सक्रार्‌ 

करो. ने सरवै नयना समुदायसं श्यालं भर“ 
दूष को गनो खदियां निषेध नथी यदियं | 
को शक्ञान्‌ मूढ खष्टिनो धी व्यवहार कव्प || 
युनाञयुन. नये प्रद्या चादे ये पण एम नथी 
| समजता जे प्रथमनी चार नयोमों तो म्यवहर 
९ कट्प शाश्रीने जोत पर्मेज नथी खने कदेश के 
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र वान भषण, 


सये वीयि प्रमाण छरीरे नदितेनेकदीए के 
ना ए नयो कं कव्य व्यवहार बाति प्री 
नथी, छने तमे केव्प व्यवहारा ए टगार्बने 
श॒माद्युन मार्गमे श्थपे गे, ते छनयधाय शा 
मदे क व्यवदार 2 ते सू्वमा त्रीनो एकृन नय | 
तेमां तमे सात नय शी रीते चतस ग १ | 
तो प्रयद नय थाय मरे सवं समजीने 
नसनी पिचारनय अथो) जारषो जोष 
शने सगवाने नय धिकार भ्यो | 
खल्य पयौय्‌ अदण कणा बाप ठे एते वसतु ( 
धम ग्रदण कखा छने छसे खंरे निनपणुं दे. 
खामघं, थने पष्ठु सष्पलं छंर्सव्रु, तेने बा 
स्ते नयो कदी ठे पण कं फद्प्‌ व्यवक्यरबाले 
कदी नध, ए तो नय 8. ए अधिकार सम्प्‌- 
ति बध मये ठे एते खव्पार्थिक छने पपी 
8 यार्थिक ए वेनय श्चापि ते, तेमय्ये ख्या 
कनी चार्‌ ४) नय छने पर्यीपार्थिरुनी २ न- 
य॒ ए उव्यार्थिकनि छय्य भ्रण करता 2, छने 
पयोयार्थिकनी पर्या बरदणु करता ३, तो व- 
स्त ध्मा 2, परण कव्य व्यवहारा छगावधी ते 
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आत्मज्ञान प्रन्थमाख, १८७ 

नय 2, एम्‌ सम समनो. थवा अर्दयां स- 
एेगी कटी ते वमे नय जे उव्यार्धिक छने प- | 
ययन वस्तु भरण श्याश्रीने कट ३ भ्यजन | 
यने ठामे बे भग क्या ठे ते र्थं सिना 
छ्धिकासे विषे. जक्तंच. 


एवं सत्त विरो, षयण पो ४५ | 
पनी. व॑जएपन्नीए पुण, स॒विदप्पो निविश्य 
य्रीतित्न शतिन्न श्च वाच्यो रे ॥ १॥ ( 


शध-ए जे पूरव कल्य ते प्रकारे ए सात 
धिकट्प ते. ते साते प्रकारे वचन भ्रयेदा सपरनेगी 
सप पचनमारग ते छ्ं परयाय > एव्ले सात भ 
कारना वचनवेमे थेन भराति धाय तेने ख 
पयय कदीए. सिल नाल्िलपणाने त्रे 
दोय, द्वे जे स्यैनन पयाय ठे,ते घः कुनादिकं 
याब्दवाच्यक्‌ ठ ते सविकव्प जे विधिस्प ने 
नरविकव्य ते निपेधर्प पटले घदिकने (वि वि । 
|| कव्य सदित्‌ विचार-को; यने एक निर्विकष्प | 
|| कार कृखो, ए वे जागा दोय पण थ्क्तन्या- 
\ दिक नागा न दोय शामदे जे अवक्त्य शब्द्‌ 
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| व्य 3, छने एवदूत नयने मते तो विक्‌ 
| वप ठेन मदि ए नयतो निर्वप्‌ > एम म 
१ स्म जाएवा थवा छथ नय प्रथमनी त्रार्‌ मय 
तो व्यंजन पयीयने मानेन नदि, एते व्यंजन 
पीपा तो प्रधमनं चार नोने मानतोज न 
0 ते मष नयनो श्हिया पत्ति नधी 
श्मभिङ जोष दोय रे छेत विक्ाथी जा 
एषु ते मटि सषनगनो खढ शन्यास को, 
सने विपे ए सष ठगे जे जेदेगे जेन 
वस्तुने ग्रहण करीए यां सपरन प्रमाण दोय 
सिख्मा पण सपनणी छे, शने नयो तो 
को जग्याए लागे ने कोश जग्याए ने 
लागे, थया सिष्मां तो छागेन नदि 
मटि पपनंगनो अन्यस कखो. दियं प 
रमां जीपाजी्रादिके मेद श्यय। ख्व्य पः 
६ यौय्‌.अहण काने वात स्याद्द परिश्ञान ठे 
जनराननु सृढ तरे छने ए वकवत 
ओन) कदी छने तेनोज जैनाय तेते 3 एम 
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(ज अन्थिमाडा १८९ 


निश्वयथकी समकितादि पर्कान तेने सम 
करित कदीए तेने साधु पण कदीए तेन ज्ञानी 
कीर. शने तेनीज युक्तिथाय ठेते षिना जे 
£ व्यवहार क्रिया करे ठे श्रथवा चरणतित्तर श्यने क 
| रएसित्तरी जे पे ते ते जीव तो संसारम समं 
| शे तेन मुक्ते थवानी नथी व्यारे यारे ए 
£| स्याष्ठाद परिङञान पूोक्त धके, ते ददाम ते 
¢ आमासु कल्याण घे, ने सवं करम॑धी रहत 
धष्ने मुक्तिनां सुख नोगवशे एषं सम्मत्तिमर॑धमां 
कह 2. लक्तंच 


चरण करणएष्पदाणा, 

ससमय परसमय मुकववारा ॥ 
चरण करणस्ससारे, 

निय सुदं न यांति ॥ १॥ 


ट्वे नय प्रमाणे किचित्‌ विवेक करीने दे ( 

सामे उ के जे घट पदि पदार्थ यवा -जी 
बाजीवादिक पदार्थं शधवा खब्य गुण -परयीय 
स्पे चण चण खस्प्‌ नेदःथाप्‌ तेनो शर्थ एकन 
उ -शोमटे के घदिक पदारथ स॒तिकार्प ठे.ते 
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( ९४ कषान भूषण, 

ए ग्रहण धयो ए उपाधिसदितिठ तेने ध॒ 
शद्ध निश्चयनय कदीप तथा चदे युणगणंते 
पण श्यशुद्धतामांज ते ठे शध खरुपना खच 
ते देखवावारे जे चेतनखव्य तेनेन शुद्ध माने ठे 
ए ख्व्य संग्रमे विपे कष्य उ लक्त च 


शणगेदि, चदि टवतितद ॥ 
शदधनया विणेयाससार), सवञयद्धाहु य॒दधनया॥१ 


५ अध श्चा व्यवहा नयपदे सिद्ध छने सेसारी 
| जीवना नेद वेदैवीए व्यं पण घञ्देय॒णुताणे व्यः 
| बदार क्यो तो ए पण शञयुद्न ते शामटे केसदा- 
६| य॒ काल लपाधिपद्ितते अशुद्ध, घने पा- 
६ | ते शुद्ध 3 टले निश्वयत्रयनाश्चद् छः 
ने छञद्ध ए ३ रेदर क्या रटे निश्चय कदे- 
तां नेद्‌ ज्यां न दोय एको ्यनेद्‌ वस्तुने ्र- 
दण कृरे तेने निश्वयनय कदीए, छने व्यवदार 
नय केतं भेद वेदे पस्तु शशाक) जननि 
दशि तेने व्यवदारनय कदीप ते भ्यवरारलय॒रा 
बै नेद एक सदच्रूत व्यवुदाएनय शने वीनों 
श्दुचूत भ्यवदारनय एक ङव्य शाधि ते सद्‌- 
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भू व्यवहार परविपयता ते दृत व्यवहैर. 
दव पलो नेदं ज सदुशत व्यवदार कयो तेना व 
प्रकारं ठ एक खपचलित सद्‌ रत व्यवहार, १ छने 
£| वीजो अणपचलित सद््रूत व्यवडार २, 
लपाधिसदित शण गुणी नेद देखामे जेप जीव 
रमतिक्तान ते उपाधिसरदित थयो. खपाधि 
ते लपवारे ठे अने जीव ङ्न ए सद्भावे, ए 
पे सदुरूत पचलित प पदेलो नेद की 
खणदेपचलित सदुभूत व्यबदार्‌ तेगणयु- 
भ्नेद्‌ करे. ए वीजो जेद जेम जीते केवण्ङ्ञा 
तो केवय्ङ्ान. खपाधिरदित ते एते ्प- 
वर खदिव्मां ठेज नदि ने जीवनेःक्ञान प षे 
द धया पुटेए तरणे भेदमां पचलित संदुभरूत 
व्यरवदार्‌ थयो द्वे श्रसददूत व्यवदारनयनो पण॒ 
नेद ठे, एकं पचित श्यसदुपूतं व्यवहार छने |६ 
' || वीजो खणलपचटित छृद्‌ व्यदार. लां 

' | पदेलो नेद खपतसलेदित योगे जेम जीवनं कृ- 
ए स॒सबेथ्‌ स्खामित्व जोष रप कृच्पित 3, 
शामके कमे 8 ते जुदा चप्चार ठ, केमके ज्ये 


थारे , ध ने जीते क व | „४, , छने जीवते कर्म वैषन्‌ | 
+ छ „० < ऊङ्‌ ठ्ठ ठ्ङ्ल्ठरट दर 
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९६ कानपूर, 
उदनि दो पमे श्या कर्म स्व साद सुति प्रौग 
६2 तेषिति मारो लपे रदे मे ए चपः 
चलित शने जीवधि करम जदां तेथी असदुसूत 
एम समनु, एते ए श्यषद्रूत पचलित 
व्यवहार कथो दे वीनो नेदजेतरेते सैषले- 
कितने 2 एसेबधएम जाए के जेमृ जी. 
वने रुगादिक्‌ परिणम ए सत कर्मनी पनज 
जाणएवो, तेनो अनादि संप ३, तो ए विपरीतः 
नावथक्‌) शासा जदो शरायज नदि ए तो श्र 
एीगते शु्ध्यानने प्देलो पायो ष्या रे, ( 
| छने वीजे पये ध्यानाख धको रितम्‌ भरे 
| जायते वपते पुदरलथी श्यामा तास्व जदो 
मटि ए क खपचारङृत्य ठेज नदि मि श्यनुपच- 
छित्‌ षंीए, उनि जीवनो विषय शद शने र 
गादिकनो विषय दद्ध एम जिन्न विष्य ठे मरि 
शणलपचलित असदुनरूत व्यवदूर थयो, एम्‌ 
नपृनेद्ना अनेकं पिकट्प य्‌ 2, पस्तु पु 
श्ये ्रहीने,खव्यना शनक सेद थाय, ते 
पण र व्यन्‌) खंग्बाण कसा वान्त मुकरनेद अण 
| कृहया 3 खाद्‌ 11९] व्यय २ छने पुव 11२ 
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आसङ्नान यन्थमाला, १९७ 











एत्र पदे करीने सदित होय तेनेन व्य क 
दप. द्वे ए त्रे पदन लं्ताए. स र्ध 
व्यापकपगं धाखुं एते जीनरारानने मते ए 
भरण गुण विना कोड ऽव्य ठेन नदि. एदा केवला- 
| एक शात्ादि एव्यने निय माने, केग्वाएक ख- 
नित्य मनि, ने केटलाएक खव्यना एकाकिनेद 
वषे. ते रीत सत्य ठेज नद्ध. नित्यं नकत 
| शने श्नि अनेकात,.एष जे ओलघं ए पक 
| पए लोक्थकं विरुद ठेन तेम सव पदाथैने 

वेषे लघादव्यय परुवसदित खादणे मानवं एम 
अ देमचंखाचार्यज) कृत्य स्याष्टादमंजरी गयम 
दे पण प्रमाण 8. छक्तं च. 


यदिमां सस्त वतु स्याष्टादमुः 
खनत भद पस्तु तन्नीत्यमे वैक मनित्यमन्य, 
(| दिति्दाङ्ञा्िङतां प्रलाप. ॥ १॥ 


- , छ्ध-के दीपं एते दीपादार्‌ केता 
| युन भकार दीपक बोम्य मरनादा करे त्यांस 
सतु पदाथ स्वरुप समस्त नाव एते सर्वै प- 
सामे के श्मापदार्थ स्वस्प व्यपर्यायामी- 
धस्ससस्स्स्व्व्ल्व्व्०्स्व्स्स्य्स्2 
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£ कृमिति तथा च वाचकं यस्य खत्याद भ्यय यने 
भष स्तव स्तदीति समतभ्नाव फतत येदीन घ्व | 
यीरीन कदने ॐ त्यद्‌ ९,व्यय ९,७ने ध्रुव ३९ 
मए लए तो ट खव्यमादी समय समय प्रणमे 
{> दिशा कोऽ एव श॒ करो के ज्यां ल- 
सादव्यय्‌ दोय तयां रवप दोयज नदि, छने वयां 
1 प सेवता जपादनयय होयन नदि तो 
न बाता ञे तो ए लए एक उमे 
हेय 9 ते केम मनाय ? स्या गयाठे यां ताप 
दोषज नह, नेज्या ताप 9 त्या गया दोय 
नदि ए एक ठे बेवाना शोयज नदि, तेम ए | 
अण॒ लदण पण एक उम दयन नदि, एम | 
भ यमाने बाते शद्गु्राय उत्तर 
क केजेसीत ५ ण्ण जनने चिषेत्था 


ने विप प्रभाहि किीषी 
रमाहामादे एक एकना (वगो 
सेम तेप अम नन दोष प प्ल्‌ यी 


ग पण अद्यते था चर कण सव पदा- 
यने विमलस्‌ ( शि लकण सव पदा 





4. 


९। 


द ग्रन्थमाखा १९९ 


एकांतवासनाए मोद्रधिमां भ्यापीने तथा प्रणम 

नेर्देला जे जीव ठोय तेने एनो विरोध नासे 
£| प्रण ले ज्ञानि जीव होय ते परमाथ विचारीने ऊवे 
तो तेनो विसेष श्ावतोज नथ, समय तत्ता परती 
५ एज वचन विरोधभैजकते तेदिज स्वरूप देषम्वे 

कै एकज कचन व्य वे. तेनो पूर्वं कम घाट इतो 
ते $म्टषारनो नाश थयो खने मुगकारे चन्ति 
द्र छने कंचन्राकारे स्थति ठ ए तरणे लाए 
प्रगट दीति 3 रामटे के देम कैम्ढ नागीने मु 

गद कर्यो ठे तेवारे धाटनो नात थयो महे कं 

£| मढाकाे युय धयो ए सत्य ३ श्ये देम मुगयकारे 
£| लपत्नि धद ए्ले तात ए पण सत्य 3 श्यते 
|| देष ऽन्य स्यर्नाव ठे एते धुव 3 एम्‌ खाद 
¦ (| व्यय साधीए धवा बीजा दंत कदे ठे यथा 
| गोर ए्ले गोर शब्द्‌ एक > दवे गास केता 
। छने नाडा, तयां दधिनी चत्यन्नि.्यने गोरसनापे 
| ( स्थिति एते छन नाश पएथ्ठे व्यय ॒कदीए | 
श्न दधिनी लतति ते लसत कदहीए शयने 
£| गोरसनावे स्थिति एट्ले धुव कदीए्‌ ए रते चत्याद 
(व्यय. शने व ए तरणे लए एक्‌ दरव्यम े 
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आस्मन्नान ग्रन्थमाखा २०१ 

















जाएषो शने विरोपस्पे प्ादव्यय जाएवो एमां 
कृसोये विरोध च्यवे न, एम आतान वषे रण 
वदाण मानां, पूष पयौयनो नाश पयां नवा परया 
£| यन खसत्ति शने ्पमद्रगये स्थिति एवल पु 
जै दर्ये नाणु टवं ते द्र्य वीजे समये नयूनय 

द्विपणे जाएवामां श्याम्यो,तेवारे पूना जाएप 
णानो नाम धयो, नवा जाणपणान) लतति 
धर खने कञाननावे धुव ठे एम अरण लदण 

जाएवा, थवा पदे समये दी बीजे समये | 

जायु ने श्रासनामे स्थिति टले पूर्व पयौ 
यनो नाश, त्यां नवा पयौयन लदत्ति खने व्य 
परस्प धवे एम पट गुण दानि इद्धि ते परण 
पयौय ठे, त्यां सख परपर्यायनो विचार जाण 
बा, लां नाश ्लत्ति तो थ्न स्ट 3, एण 
॥ आआतमस्वरूपे धुव ॐ एम सवनाव छदण युणएपः 
य खदे (विचारं घणो ठ ते सदुयुरुना युख 
| थक जाएजो छखदियां पण प्रसंगे शावरो ते 
| खा ब्रधमां नासी, शत्यादिक व्रव्याचयोगयुं 

जाएपएुं जे पुरुपने ताश्च थ्य ते तेने केवग 
६ जान की, ते पुरुपमां ने केवय्ञानीमा 
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| भ्रषण, 


€| कष्य नत्रपणु जाएब नदि, जे निनपणुं 
६ जाणे 9 ते मिध्याहटि 9, ने समकितदषटि तो 
† सरता भवे जाणे, सामे जे गणधरदेषे त 
£| बननेने सरा कल्या 9 तेन सा बृदत्कव्यना 
६ जष्यन माधा साधे पूर्वे कंद गया ठे 
६ जाएजेो 
. एल गृएरदेवना कटेबामां तो वने सर 
ला वेतेमणे ता लंग धिकतापाुं कहु नदि 
£| ने त्‌ वृचनने शणएसदटतो लग शआधिकता 
पण कदे ठे ते गणएधरदेवना वचनथकी खपरं 
६| ठ या तेवारे नगवानूना कवननी शरस तेमने 
४ ठ नहि तेधी पर्यक्‌ तेमने (मेध्यान्नाव प्रगट 
थयो मोटे एने भिष्यादणि कदेवा, ए वातमां 
| कार्‌ दपण ठ नदि, एटले ए खगीयारमी गा 
8 धानो अधे कयो 
|_ चख गे जे 9 दीण, पण ज्ञानगुणे 


। म योग टकए काल्ाद्कि, 
छलीत विर साख लस्‌ रे ॥ कञा०॥१९॥ 


श्ध-चाचि यणेजेठे दीणा कदेता जे 
दार चासि एव्ले बरणसीतरी शने करणसी 
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अत्पत्नान ग्रन्थमराडा ० र 
तरीक] जे दए ॐ तोपण ज्ञानयुएने विपे 
१ सणएता उ ते पुरुपनी युक्ति थशे एवं 
गीयस) गाधाना अर्धं विपे सम्मति भ्र 
धनी शाख ्पपिली ठ त्यां जोड तेजो एते 
श्व योग कटेतां सू खथ ज्ञाने विपे सम 
एता तेमने कां प्रमाद) साधु क्या नध, ख 
कालादिके विकलं योगी एते काल रद्‌ 
णादिक म्यवदार (भेयाथकी जे चपरंता ञ अने 
छा जोग क्ञानने विपे र्यो , ते पिरेपे करी 
ने स॒क्तिपंधनो साधक पे एवं ललित वस्त (: 


दीकामां कलय र 


कतुमिो. शतार्थस्य, ज्ञानिनोपि प्रमादिनः । 
कालादिविकलोयोग, पतीहनायोग घछदणं ॥१॥ 
॥ लित विस्तरदौ 
खथै-एने विपे ज्ञानं बहुमान कषयं पण 
व्यासं बहुमान कद्यं नध, मटि खसा ज्ञा 
€| ने गुणएमां वाते्ो होय तो तेने कार व्यवदारा 
दिकनी जरूर न्थ, पण जेनो श्याला ज्ञानयएमा 
५ बाित न थयो ढोय तेने व्यार सपनो ठे, 


"नन स्ट ठ उस््ट स्व्व्य स्स्व्व्स्स्र) 
स 
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४ सान भूषण, 
| जम तनना श्याुपण ने पुरपने पेला मघे 


| तेमने कार कथीरनां शा्पणनी लुप्‌ नी, 
पण भने रादि पण न्‌ मले तो ते पृ | 
कथीरदि श्रामरणनो सप केर, ज पो ख 
£| सुपण हित पर ते तो ए धणो साये देषाय> 
॥| एप जने ज्ञान गुण प्रगट 3 तेमने कष्य व्य 
व्ारनी लप नथी तेमनेतो एक क्गानन सप 
॥ यक्त च अव्याससास्रथे योगा अपिकररे ॥ 
नपर तिधोसिनव्योष्येकातपमवेदनात्‌ । 
शम करमपि नेवल व्यादेपायोपनायते ॥ ६॥ | 
अथै-पएटवे शुन्यै तो क्ानमारगने वि (| 

पे खुपलुं नथी ए तो मोदे जतां शरामोज रंगल (4 
धने पमे 9, मे दीया व्यवदारमागै आओ ( 
साने अदितकारी ठे, श्ातमाने दीतकारी' तां ॥ 
( 

( 








एकं ानमार्ग , ते ञानीने तो को वस्तुनो 
प्रतिबप दोयज नदि तो शल ग्यवदारनो प्रतिवध 
केम दोय, थने जे वारे शन व्यवदार थदण॒ 
-केर्‌ तेगरार्‌ कान ष्यालनों नार्थाय, एता 
मये पिदेषं वी पमे तो धर्म रे नदि शने (- 


01 
५। 


श्ल सर्पनी सता थाय नहि ने खस (६ 
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3 स 
सस्यनी रमणता धया विना खासानी ताद्य लं | 
|| घस धाय नदि, छने आत्मा लंलस्यां वि. 
(| ना समकितेगुणे चबे नदि तो चार पर्मनी 
शा सेन रालयी, महे प्रथमज शओआसखय्य- 
ने लखे पठ धरम श्यावे मटि धर्मनी सप दोय 
तेमने पेली खातानी संदा क्ख ते 
सानी चंलताण शावमे धाय ते कृदे 2; ओ 
सानां छेकृण तश्चा खनाव ए ३ वतु परध | 
| म जाणवी जोष, ते लदण प. परक 
६ तथा स्वघाव परण वे प्रकारना छे ते खर्प 
नाम साथे के ठे; श्यातमाने विपे सामान्य 'ल- 
दण ए त विहेप लए ६ उ अने, सुवै ख्य 
श्माध्वीने कटेतां सामान्य लदण १० ठे नें 
धिरोप ्दाण १६३ तथा सामान्य खनिं ११८, 
शने (वेरोपं स्नाव 0 2 एर्व खंलंल्षां नो. 
| एए ते श्यलुकमे नाम कदे > पठी तेनो अथै 
| श्मागल कीशः ! असितं ° ख्व्यलं ३ प्र- ३ 
मेयः ४.अगुश्लघुलं ५ पदेदोघं ६ चेतनलं | 
७ अचेनल 9 मूतं ¢ मूर्तवं ए “` 
¢ द सामान्य लदा कटय, दवे विशेष + : 
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२०८ सान भूषण „ 4 
३. भ्रमयत केता परमाण परिदश्य ते माण | 
एनो जे प्रिय तेने प्रमेयलं 'कदीए्‌ ते पण 
(| कवित ते श्तुगतस्प स्थं साधारण गुण ठे, 
| ए नो एस सपे प्रमाणत ज्ञाने प्रमेयल व्य 
मदार्‌ थाय २, ते भट प्रमेयत्र यण स्पथं 
सगत ठ पण साधारण गुण ते मे अशयां 
गणो ठ ४ दये अयुर्छघुल केता .अयुर 
लु यण श्ज्ञाग्रादी 2 वी सूक्त ` एले 
ए देतु निर्वादो कर्त ठे अदिया आक्ञा 
सेष्ट ञे शन्यथ्ा वादीनन समने केमके श 
श्ल पर्याय ते सुख श्व्रगोचर्‌ ठे ५ 
स शविनाग पुद्रल्‌, सतर खनाव जे 
स्यापियोज । चेतनता श्ुततूति श्यवेतन, णा 
श्यनलुनव्‌ थापरियोजी ॥ मूरतता स्पादिक सग 
{| ति, प्रेता तदचाबोज । ए दस परामान्य यण 
म्यक आठ श्ाठ ए नायोजी ॥ 
| शधै-दवे परदेश केता श्विनागी पु- 
६ ह एट्ले एक परमाणु जेना ३ नाग न॒ थाय 
| तने प्रमाए प्त कदीये ते एक देत खगा 


६ दी कदेता, एक कारप्रदेशेन शवगादीन | 


~= ररक - ररव ड्ढ्व व्स्च्सच्स्यच्स्य्य्र- 
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ग्रन्थमाछा, २०९ 

रे; तेने एकप्रदेगलं कदीये २ दषे चेतन्यं 
केदेता जीषापानो शनुजवस्प गुण करीषे, ते 
स धवा छख वेते उ (जाणे ) उ अथवा 
तेर जाति, कल,द्धि, हानि एत्यादिक खर 
पने जे जाणे तरे ते धर्मं चैतन्यपणानो ते ऽ. 
शतन्य फदेतां वेतनापशारदित एते चेतन- | 
पणाना य॒णथक) रदित एटघे ते उपरागे 
मुक्ते संसार युष छख न जाणे तेन श्मजीव 
कप्‌ एते खेतन्यलं . र्लं केतं ज | 
रिण ते स्पादि समवि केतं जे वषीगृः 
४१ रस्‌ सपशोदि ए पुदलदव्यमां ठे ८ श्त 
लं कदेतां जे अषूतियुए ते वौ दिकरदित ए 
सखनाच ठे, तेने अप्रियं कटिये १० दषे च्य- 
चेतनत ने मू्तिलं खने सचेतनं श्यने थ- 
रितं भनायर्पलान्‌ गुणत मीतिनासकं नीदं 
एटले श्यवेतनपणं छने श्मू्तिपणं खमे सचेत- 
नए छने छमूर्तिपणं ए खण चेतने रपे न- 
दे ल शने वेतनपषुं अने पर्ति ए जे 
बै युए ठ, ते कार्य कारएने विपेदेतु उ ए 
यवहार विरोपने माने ठ ए प्रथकलयुएतात्‌ 
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ए नौखानोंला यनु देषामबं नतानां 
खनु साधव, छवा गर्भेपदवाचक जोतां 
सीत लप् एयािकि नावनु जे विचारणे जे 
परीकालु शाप, ए स्व व्यवदासु जम्बु ए 
सर्वं कार्यं कारणएपणे खपनु ठ ए दरा सामान्य 
गुण जे 9 ते मभ्ये चेतन छवेतना मूर्ति यमू 
र्चिए वार लदण परस्पर विरोधी ठे, तेमटि 
भ्रलेके एक खग्यने धिरो श्याव याठ युण पा 
मिये सामटे ? ज्या वेतनपएु ते त्या सचेतन 
पगु नथी, खने ज्या छवचेतनपण ठे त्या सचेत- 
नपा नथ मूर्तिषणए उ लां अष्तिषणएु नथी 
शयने शमरचिपणएु उ सां मृर्तिपएट नथी प्ले वै 
तनने विषे मर्तिपणु अने छवेतनणौ ए ३ यण 
नथी, वाकीना शठ गुण 3 तथा धमीस्तिकां 
य, श्धमीस्तिकाय, श्मकाशास्तिकाय छने का 
| ल ए चार खल्यने उपे चेतनपए तथा मूर्ति 
एंए यण नथी वाकीना शठ गुण ञे पुद्रत 
खव्यने विपे मूर्तिपए तथा चेतनपषए ए वे 
यण नथी बाकीना श्ाठ गुण ते प्ये ए 
खव्यने विपे सामान्य क्ण सदेपथी क्या 
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ग्रन्थमारखा 
ह्वे विशेष छण कदे 2 


ज्ञान उट युख वीर्यं खर रस, गैथ वर्णं 

ए जाणोजी । गति खिति वगाठना वर्तन, 

देतु नाव मन अआणोज ॥ चेतनादि चारे ने 

ला, विङेषप गुण ए सोलेजी । पट पुद्रह श्मात- 
मने तिनद्‌, न्य ग्यने येलेजी ॥ ३ ॥ 


श्ध-्पामानां उ लद विरोषे ज्ञा 

, दर्मन, चासि, वीर, चेतनं, मूर्तिं ए 
शण श्यामाने विपे उ वणी, गध, रस, स्पश 
तलं, चेतने ए ठ ुण पुद्रलख्य्यने वि 
3. खपूर्तिपणएं अने ्पचेतनपण ए चार ख 
व्यते वपे ठ शमने खकेको युए जदो ठे, ते कड 
गतिहेतुते, ख्ितिदेतु, वगादनदित॒लं 
वर्तेनादेतेलं ए यण च्यकरेक तथा प्रथमना 
शण लने जोम्बा, एटले अण तरण यण 
य ए प्रमाणे विशेष गुणने समजवा हि 
† कोना मनने शंका पमरो जे, उतन, श्वे 
तनः मूर्ति, मरति ए चार युण सामान्य ख- 
भावमा कल्या उ ने विरोप खलनावभां पण क- 
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आसमन्नान ग्रन्थमाटा २१३ 


छदि तो संदेपधी कटं ३, एते ए थै ल 
कण छनुव्॑ति, व्यादृत्ति स्वधे धर्मं मरन 
उरीमे पोतन स्वव गुरी तो 
वेगगज ठे. पेण पोतंोताना रूपन) सुस्यता 
छपे अरुत संवेध मात्र छनुसरीने सवनीय 
8 ते मटि गुण विनाग कदीए ठप, दे घः 
नावं विभाग कदीनि देखामे 2. त्यां सोर्मान्य 
खनव प्रथम्‌ खगीयार 2, तेमघे प्रधम नेद 
श्मसि सखनावं ठ ते कदे ठे, द्वे आप श्या 
स्पे प्रयेके प्रयेकं खग्यने विपे श्रस्तिखना 
व सडज्य, खदेर, खक ने खंनावस्पे 
छस्िपीं 3 जेम खस्वनावे अस्िपणं यने प 
स्नाव नस्तप एम छलुज्व थाय ठ, प्यते 
खंनवेज सतिप उ कदापि अस्ति व्नीव 
न मनी तेवारे परनावनी ॐपेकाए नासता, 
पुं वे तेयज खनावन्‌) खयेदा र शस्तितापाौ 
धाय तेवर सर्वं शन्यता थ जाय, नासिकंनो 
£| मत अवि माटे स्वर्व्यनी खपेदाए सि सें 
भाय मानो, दवे पराव पवय खकार नः 
€| (सखनाव कदी, `तद्‌ कदेश कै," 
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व ररुख्डरर्ज्ठः ट 





श्रान नरूपण. 


¢, 

€| 

रनावयणे सत्‌ श्यत्‌ कदेतां संव सरूप शस्त | 
धयु, तेने कदीए के एम न धाय,पर्नाव ठे ते | 
खनावनी ॐयेकाए सयज ते, मटि नाल्ि- | 
पणन ते ने एम्‌ नदि माने तेवारे खपरु नि || 
नण नहि रदे, तेवरे जगघ्रये षये एकस्य थश 
जसे ते तो सकल शारध विरे थाय ते- (६ 
वारे दर्या्रवयन छंलसाण रे नदि, तेब्रे ए- | 

{| सनावन श्पेकाप्‌ नासिखननल मानवो ते | 
°| मत्य ३, ए बीजों नेद द्वे भ्रीजो नित्यस्वभाव 
| केता, सत्ताने विपे जे खानाविक वसतु ठे तेने ( 
लंल्सवि 2, ते मटे ए सत्य ठे, तथा असत्य 
ने खङ्कान प्रसुखलु सदए करे ते मे एने 
कट्पन्‌। कान कदीप्‌, ए ज्ञानना पिषयने श्य 
त्य भाने उ एवो बोद्धनो भत्‌ 3 ते मतने सम्न 


नहि तेम तपणाधी पण नदि जेम ठउतेए सं 
गध, रस, स्री विना जणाय नदि, एता 
छसत्य नथ), केटलीएक पस्तुना यण ख 
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ग्रन्थमाला, 


तनाव जणाय 2, कैलीएक वस्तु श्याश्रीने ज. 
णाय ठे एम विचित्र प्रकारन 3, पण कोशन 
तुता कदीए तो व्यवहास्नो लोप धाय 
क्तं च-- 

समालिल्लीषा रदस्य प्रकरणे ॥ ते हृति 
परिरं का्ल॑न मुद दांसिणो तिणाय ल्ग ॥ 
दिठभिणं वे्चीततं सराया कष्युर गंधाणंति 1१ 

ठ्वे तेज ऊदीए ठीए्‌, श्यापणा जे कर्म 
ननावि पर्याय नाना प्रकारना ठे स्याम, रक्त, ए 
त्यादिक जेदक वे एटले जदा देखामे 3, पण 
ए व्य तेदिन जे पूव खनुभव्यां दतां ते ङा 
न तेधीज धाय 2, ते मटे तेने नित्य॒ स्वार 
ज कदीप्‌, तद्रावा्ययं नित्यं पायन परिरएति- 
ने विपे खनित सखनाव लदीए एव्लेए सेक 
लत्याद, व्यय अरण थाय 3, तेणे खे अनित | 
स्नाव ठ, उती वस्तुने रूपांतरथ) पर्याय वि 
शेपधी नाच थाय ठे तेणे की ए हविषि ठे, 
श्याख्पे निलये, शा स्पे अनित्य ठे एते 
खव्यथकी नित्य 2, पर्यायथक श्यनि ते, 
४, ©. 
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वा विरोपनय सामान्य्‌ सप्‌) नित्य | 
घूट खलपनो नादा थये धके पण सृत्तका 
खल्यनो नाल नथी, तथा सामान्यनये ` मरि- 
कादि पण स्थूलादिके घटदिनो नाश ए'श- 
नित्यता घट रुपेज एम प्रतित थाय ठे, अथवा 
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समान्य खे य्तिकाने विप ससस्मे घट एम 
युक्त तो 3 अने नयपके श्यनेकं रीनना भेद 
९ 


{ 
६ 
६ 
6 
॥ 
॥4 
न्‌ = १ 

धाय, पण नव यने नेद करजो शने जो 
५ नित्पणु नदिन मानो तो अनित्यपएु मानतां 
( 

! 

ध 

६ 

€| 

ए 

६ 
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एकत दणिक्वादिनो मत श्वि वे ते कृटे ठे, 
के एकात दणिकन खख लक ते, तेवरे सः 
मये समये पर्यायन्‌ पल्य ते अनिलं धयु 
तेवारे निष खरूप न शयु, श्पनित्यपणा्थकी 
{| कारण्नो नुव धाव्‌ शने श्यलुवक्न विना 

कायै नियजे नदि, शामटि के कारण दण र 
| तो कर्थ परए कण थाय त्रे खपत्तिकारे ना 
| श भवो एवो अनन ए शतान थयो, तेवर 
| कार्बन द्राणमरणती केम करी. एतो श्रतु का ६ 
| रण दृण काथ कण करे तो विनी काएथी |: 
क नपु जोध अधवा यणजसन कायै नीपृजु जोछए, छवा शरणजतन के | 


र्र्न्न्र "°= नठठ ठ ङकनठज्ठयठठन्०्ञ्र्सः 
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प 
नीपं जोए एम तो कोद काले वनेन नदि, 
एतो क्यं कारण नावनी कठिना थाय ३, ख 
वूविहित जे कारण कण ते करय कए करे एम 
कदीए तो ए रूपतो लोकमांदी तिरस्काररूप था 
य, शामटि के कण रूपादिकने विपे तो लपा- 
दान मानीए अने आल्लोकादिकने विषे नि्चि- 
त मानीएतो ए विविकाकेम ष्टे? जेमटेश्प 
नुष्यय्‌ विना शक्ति मात्रे पण च्पादानमां नि- 
मितत नहि पण कद्‌ न शकीए ते मटे लपा- 
दान 9 तेदीज अनुव्यय जाएवो शने खमुन्य- 
पण तेदीन निलस्वनाध वे, खे जो सर्वैथा 
नित्य स्वनावज मानीए श्ने नित्य स्वनव 
सधा न मानीएतो धै क्रियारूपन ष्ठे 
शामटे जे दने कारण नय कारणरूपता परि 
एति कथंचित्‌ ए लत्नपणंज श्मा्यु सवधा च्म- 
{| नचणन्नपएं विष 3, अने जो एम कदीए के | 
९ केदीज निद तदट्तकार्यं ते गर्ज ते कार्यं का 
रणने नेद संय ते केम षे? खने भेद संव॑ध (६ 
माने तो ध जदीद गवेषणा धाय, ते | 
वारे समय परे खस्था थाय तारे अनवस्था 
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धर्म ठे, महे पर्यायना नेद नखा कला 

पमे छने जो नेद खनाव नदि मानो तो परयी 
नाशे दरव्यनो नारा थद तो अननेद पण 

केने मानदो ” मटे नेद खना ठे ते सय छे 
शने जो नेद स्वनाव नदि कदीए तो गुण 


पर्याय दा श्याधार र्हेो तेवारे निरधार पद्‌ थ 
रे तेवारे शकरभृङ्गवत्‌ थयु एट्ले रक्तादि पर्या 
य॒ श्याधार श्याधेयादिक गुण ते षटल््यने ख 
£| नेद सरब॑थ नहि मानीए तो ए शा शापो स्या 
मटि शजेद खवनाव पण मानयो जोष्ए ते ख 





॥ लक्तं च ॥ 


|| 

॥ पि क-१ ति (3 

॥ पविकित्त देरात्ता पुवत्तमिति सासं दि 

£| वर्स ॥ खणएत्त मत्तना पोएत्तपत्त वगवविक- 

| मगति ॥ १॥ 

६ _ एवल नेदस्वनाय तथा श्यनेद खाय ए 

६ वषे मान्‌ ए ्ाठमो नेद्‌ थयो ए दषे व्य 

£| सनाव कदे ठे नेक कार्यं * ~“ शक्त 
करीन ख्यनो जे 












= ग्रन्थमाखा 





श्यतिक्रमीने अन्य सखनाष परिणमे, तेने पलन 
स्वनाव कदीए तेनु नाम जन्य स्वनावछे ए 
लषमो नेद क्यो . द्वे अनम्यस्वनाव एते 
च्रे काल परखग्यमांदि रदेतां कां पण पर 











॥ क्तं च ॥ 


व्यनोननं पविसत्तादिना ॥ लगासमं एस्स- 
मे तावियरिचं ॥ सगसगजावं एविजति ॥१ 


तो नन्यस््ाव विना शुनाद्चुन कार्यने 
विपे शल्यश थाय तो प्रनावमां प्रवे न होय 
श्ये स्वनावेज रटे, थवा जव्यसखनाव मानीए्‌ |: 
नम्य स्वनाव नहि मानीए्‌ तो खब्यने संयो 
गे दरन्येतरपणं थुं जोशटए, रामटे जे धमधमा 
दिकने श्यने जइ पुद्रलादिकने एकं गाद्‌ 
ना त्याग कारणे कार्यं संकरं खनाव नव्य न 
धाय, एते उव्यने त्च कार्यदेु त्यां कव्यना 
पण ्पननव्य श्मनावगार्नेत 2 खाता देशा व्रि 
रति श्मनतकयं जननी रक्ते ए जम्यल स 
जावे सदकारी संबधे आमटे के नम्यखनाव 
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तथा छव्यखनाव सव द्रव्यमां ठे एवते सव 


साव छे शने परसंगते मग्ना नन्यस्वनार्वं छे 
जेम चेतन सखरूपनो भूव खनाव वस्तुताए निमै- 
त, निरावण, निष्कटक, खदाय, मूत्तिं सवनाव 


६ 
९ 
4 
द्य पोताना मूल धमे वस्तुता जोतां न्य | 
९ 
॥4 


{५4 
६ 
ल, £ 
ठे, ते छव्य खनाव छे छने कर्मादिसयोगे 
{| पयीयनु पटु ते भरव्य सवनाव छ, थवा का || 
£| नर जाएवापएठ ए अजन्य सखजाव छे परङोय- | 
€| नी सगाते पनु, वीण, दानि शद्ध थ- | 
| छ ते सर्व जन्यस्य ठे पयाय कदेतां जे | 
£| चट्‌ व्धारणादि कु ते भवय्‌ स्वनाव छे 
(| यने इयाम र्त नवादिनु पलु ते भव्य ख | 
| नाव छे एम सवं खव्यने विपे ज्व्य तथा य | 
(| भ्‌-य स्नाव जाणएवो ए दसमो नेद्‌ थयो ० 
॥ ध 
(| 
४ 
९ 
४ 
१4 
| 


॥॥ 


द्वे अगीयारमो प्रमेय खना कदीए्‌ रीए्‌ 

खलकचरत परिणामिकलाव ते ्धानताए परमं ( 
नाव कदिये जेम ्ञानखस्पी चासा परमाव 
खन्‌ न देये तो उव्युने विपे रिष्ट सूप ( 
मेम कदेवाय्‌ ? छनत धरमालिक वस्तु ठ एक [| 
व ुस्माकरे बोलावीम तेने पमभाव कदय, | 


-ठण्ठ्ठल्छन्व्ज्र्व््ढन्-उन्ट- तय 





ननन न०ङ्ञ्न्ठ ठ्ठ -उङरर्ञ्ठ्ज्क्ज्ग्डठ 
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आस्मरह्ान अन्यमाखा | 














| ए अरगीयारमो स्वना जाएमो ए खगीश्र 
सामान्य सव॒नाव कष्या. दवे दस विशेष सनव 
कदे छे विशेष्‌ कतां ते कों लाधे अने 


कोषं न लाभे, तेन ५५९ खनव _कटिये 
द्वे प्रथम चेतन खनाव कटय जे चेतनाप 
णानो व्यवहार थाय छे तेने चेतनखनाब कदि- 
ये. ते लले ते खवेतन खनाब्र जो जीवने 
चेतन सभाव न कये तो रग देष न उर 
तेवर क्ानावरणादिकर्मनो श्मनाव धाय. 
खक्तंव 
सेदास्यकश्षरीरस्य, रेएनाश्रष्यते यष्टा । 
गारं सगहषाच्किनस्य, कर्मबपोनृबयेवमिति ॥! 
जो जीवने सर्वथा चेतन सभाव छदि 
शने श्पवेतन सखनाव न कटे, तो शयसेतन 
कम ने नोकर्मं तो ए स्ठ्य पलदितजनि- 
त विकार विना धाय, तेवर शु सिचौ ता 
£| दखवपणे थाय तेरे याता प्येयु न रहे,य॒र 
९| (ष्य पेखा न स्दै. किर संसारीपु कद 
| न र्दे, तेवार स्व सास व्यवहार ते फक थ 
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जाय तेवा शु नेय जे खविया ठे तेनी निद्र 
त्ति क तेनो शो खपकार्‌ धाय तेम शचे- 
तन आसा एम पण कथित्‌ किये एषातमा 
£| कार दपण नधी स्यष्टाद मतन छदण एज 
टे दरे जनो गूं खभाव किये ठीए्‌ सूरत 
(| कटेतां जे व्ण, गध, रस सपश्चीदि सनिवेप ते 
जथ षार, तेने मूर्िं खनाव कदीये तेथकं) | 
विपरीत ते शूप खतनाव जो जीवने कथवित्‌ (| 
माव ५८५ तो शरीरदिक संबप जीप 
ने स्वे नदि ने शरीरादि संव विना गता 
गति केम थाशे ? छने गतागति नहि थाय लर ( 
ससारनो श्यनाव थले ने जे लोकं व्यवहार छे 
ते पण स्वँ दृष्टिमान्‌ 3 ने दिमानने तो मु. 
॥ खाता मनाय छे ते मूर्पिखनावना 
देत.शाक्षगम्य ठे पण श्षूर्तिनो देतु नध, एम 
ज्यारे शमि पण न मानीये तेवारे युक्ते 
न घटे छने सक्ति न्‌ षट तयोरे धमौदिक कार- 
एनो नाश न धाय तेवारे शूल्यवादि मत साचो 
ठरेतोए वात सो, मटे खमूर्तिखनाव मान- 
वो जोश्ए, केव रीते मानवो के, संसारीजी१ 
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ग्न्यमाछा. २२५ 


कर्मना जोगथकः ज मूर्पिपणं पाम्याछे ए 
पण श्यतरथङी चेतना वस्तुने जोतां तो 
शपति स्वनावज 3, एम समं समजबुं थवा 
चौ पूवं पण केच्लीफ़ आ गद छे एषे 
एति ने सखमृत्ति खनाव क्योज द्वे एक म्रदेश 
खनाव कंडे 2. एक प्रदेशा कदेतां एकलपरिण- 
ती खलम काखंथ कदेता सनिवेष तेनो नि 
शूष कहेतां भाजनपं 2, नेक पदे स्वभाव 
कटेतां निन प्रदेशा संयोगे तथा नित्न प्रदे क- 
द्पनाए धाय, खनेकं प्रदेरा व्ववहार्‌ कारणयो- 
गपु 3, जो एक प्रदेका खनाव न होय तो 
शंस्या प्रदशादि योगे बहुवचन परृत्ति धाय 
तेवर एक ख्य धर्मसिकाय कटय यीए, ते 
यवहार न रटे, तेवारे घणा र्मास्तिकाय थया 

जोष्ए एम सर्वे भ्यां शारु श्ये 3, तथा 

नेक प्रदेवा खनाव खव्यमानकदीएु तो घः | 
दिकः श्वत (वयव) देशा सकमं श्वा |® 
निसकम देषीए ठीए्‌ ते केम मले एवी एव कं 
ए खी देवी न कपे एमजो कदीए तो चली. 
।्‌ एम भ्रयोग केम थाय टले देशविरति कंप- | 
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रदे जञानगरपण. 
्ञानावर्णीयादि छने नोकर्म जे मन, वचन्‌ ने 
कायादि तेने वेतन कदी. ते चेतन रन सयो- 

मि तेदीज मार शरीर, हु खाम करं श्या- 
दि परमाय श्राद्क नये ते चेतन खा. 
शामष्टे जे कर्मं यने नोफमं सों वेतन ठे, 
शयतदुचूत व्यवदान॒यथी जीवने छवेतन ख. 
नाव कदीए्‌, गामटे ए जम हुं चेतन यादि 
प्यवहार्‌ ठे ते नुमान्‌ जार्णने प्रतीत विद 
एटले क्ञानशदि वेदांतने मते सुभूत ग्यवृदार 
जाएमो, परम नाय ्राहकनये कमे छने नोक- 
मे ए मूरति खनाव टले मदुरत पयवहारन- 
यथ जीतने मू्तिलाव पण कदी एटते एम 
श्यामा ह देयु"उ जाए वं ए न्फ्हार 2, पसम 
चाव ग्रादक नय पुद्रल ख्य विना वीना सर्म 
रवये छमृत्ति सवनाव कदीए्‌ जेम चेतनने सं 

'योगे दयादिकने विपे जेम वेतनल लपचरे 3 
तेम छतं लपचारता नघ तेमाठे दुधूत 
 व्यवदाश्ध पण पुदरलने शमर खाय न कं 

£| दीप, सा करम्‌ न उपचार कदीए के जो, एकर 
| स॒पधने देखी जे नाय ते व्यवहार सपने देष जे नाय ते व्यवहारवे,ते, 


(4 ॥ 
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व ग 9 - अ 31 

























पण सवे धमनो खपचारं न दोय ए नाव सम्म 
ति ग्र॑थमांदी कल्यो 2 एटले अनुगत संबध ख. 
तयत एते सं खथ हीर नीली परे गण्यु, 
विरेपे करीने शु पुदरल नीरलकण तथाच 
दाखिादिक वगेणा निष्पन्न उ ने ज्ञान ध्यान ' 
श्ामाने खतंस्यात प्रदेशी निन्न ठे. 

॥ शयत्र गाधा-लक्तं च ॥ 
श्प्नागयाणं एम वतवम्त पिनयणएमजुत्तं ॥ 
जह छद्धपाणियाण जाव॑त विरोप पज्जाया।।१॥ 

ते चपचरे पण मूर्ति खनाब पुद्र् 
ने न दोय एम कदेतां तो एकष्वी्मो सवनाव 
लोपा जाय तेवारे एकवीसन्ती नावाघु जीष 
पदीं मानो ए कचन अन्यथा थद जाय, ते 
वचने रखवाने वासते खपदुसूतम्यवदारनय क 
रीने परेद जे पुदरल परमाए च तेने छत 
९। कदीए. श्यामटे के व्यवदारथक कए रगो 
चर आवतो नथी, ने रिं दोय तो दषटगो- 
सावं जो, छने व्यवहार ठ ते प्रयद्ने थर 
दणकृतती ठ, दवे काल तथा पुदरल प्रमाएने ( 
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९। 


ए चनेनो परमभाव आदकनय एकशरदेश खनाव 


> न | 


^ 0 = ® 00९ 5 


१.१ 


दटर्टरस्डम्य् 2 य 
॥ २३८ आन प्रण. 





कदीए्‌, शने नेद कट्पनाषदित शद्ध ऽव्या. 
धिकनयतुं केतं प्रमाण विना सवे यने श 
९ नेकमदेदो सनाय थवानी योग्यता, ते मे 


<ङ्ङ्द्व्ड 


मि जे ्िमदेशध मांमौने अनंतप्रदेरी खी 
सध थाय उ ते समं लपचस्ति 2, तधा काल 
माद्‌ तो चपचारे पण थानी शाक्ते नधी.एक 
| सामान्ये वीजो समय चलतो नथी शामहे जे 


६ 
& 
(1 
| खनाव लागु थाय नदि तथा शद्ध ख | 
{| ग्यार्थिकनये सुमुगधी अग तेने वनाव स्वाप 
कदीए एवे वे मलीने विनाव खनाव थाय (| 
{ 
6 
ध 
1 
~< =< ~< < ८०९०५. 


एट्ो चेतन ते शुद्ध शने रग देष ते अयुद्ध 

वे मीने किना धयो, थवा पुदरलने वे 
रक्त तथा शयाम्‌ मीने जाबु जमो ख धाय ञे 
६ ते वि्ाव ठे. तेम बे उन्यना मलवाधकी श 
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आस्मन्नान प्रन्यमाखा, २३७ 


क 


धाय ठे ते जाएषो. यस्‌ खल्यार्थेकनय शु 
सवाव एवे श॒ खाते क्ञान, दशेन, चारि 
तनो पन्‌ नेद ९ नावे च्यु 
ट वस्तु तेने सुरू खनाव कदीए्‌ ते सुद्ध ख- 
व्यार्थके सुद्ध ग्रहण धाय, तथा घुद्ध ख 
व्यार्धिकनये शञयद्ध अरदेण थाय, जेम रागषेष- 
न परिरएति तथा विषय कषाय सवै खशुद्ध 
चेतन्‌ ठ तथा ज्ञानथाता ददरीनासाए कदे 
ते सव खश्ुद्ध चेतन 3, ज्यां परपरिरातिनु म 
लघ अथवा एक वस्तुना नेद कला ए स ख- 
शुध खभाव उ, अपदुजूत म्यवहारलयथी ल- 
पचसि खाय ठे एट्ले बेतनने परततप श. 
चेतनपण कदेव ते सवं पचसि स्नाव ते. ए 
एकषीमे स्वनाव नेदङ्ञाननी खपेदाए करीन 
देाव्या 2, ने ए एक्वीठ खनव जाएवा- 
मां धणो सारं 3. ए खनाव खंलतवाथकी जीव 
छजीवादि परछखव्यनी ल॑टताण थाय ने जी 
वनी परिशएतिना स्थानकने पण ॒लंलतवामां 
शयवे. तथा सतय खरूप सवै ऽव्यय लंलतवा- 
मां अवि , "संसारी तथा तिद्ध खरूप स~ 
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शयवे मटे ए लए यण खनाव जे' 
जाणे तेने कोक दिन सिद्धि बखानी, वत 
पण श्ये, पण ते विना जे कं कार स्यवहा- 
रादिकथक्‌ सिद्धि वखानी आदा सवे ञे ते 
श्याकाश कुसुमवत्‌ नाणु रिष्यवाक्य-तमोए 
क्यं जे ए जाएव्राथकी सिद्धि केम थाय १ क 
खा विना सिद्धि थरो ? शन्नव पण जाणे 3 
तो तेनी सिद्धि थव जोष्टए तेनो खत्तर-जे ते 
क जे जाएवाधकंी सिद्धि थाय्‌, कृयौ॑विना 
ते जाएवराधकी सिद्धि ठे शामटे जे यथार्थं 
६| वस्तु जे छंललवामां शाव तेषरे सद्वस्तु दो 
य ते भ्रहृए॒ धाय अने खष्ठतय वस्तु दोय ते 
पमी रदे तेने को गरदण करे नदि जेम षा 

व्यारस्थाने विपे, धृध्ठलीलने विपे नेक केन 
करे ठे तेज युवावयधकी ते धून लीलाना 
एकम कतो नथी तेणे जाण्युजे ए घरक्‌- 
र्देवा सपलागे नडि मटि सत्य हृतु ते 
ठी गयु न्‌ सत्य दतु ते छमीफार कयुं॑एम 
सत्य धमं पोताना [ेदानन्द्‌ नगवाने जाण्यु ते 
॥ वारे शुद्ध धमै शंगीकार कर्यो, परे दतो ते 
०4००५०५० ~ 
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| गरन्थमारा, ०३९ 
£| पर जाप्य ते ठ गं एव्ले ए वेतनं क 
| व्याण धष गयु द्वे तं कल्यं के कयौ धिना न 
£ हिधायतेकेनेक्राययठेजे सुद्ध चेतन्यवे 
६ 
<, 
५५ 





तेमां तो कखान शक्ति नथी अने जे कखानी 

राक्ति तो किनावमां र्ट ठे शने विना तो श 
| नादि कालनो चेतनने कर्गेल्लोज ठे ते प्रिनव्र 
§| ज्यर्‌ बटे खने सखनाव खादरशे त्यरिन चेत 
{| ननी सक्ति ते पण कखामां मुक्ति उ नदिं क 
£| खथ) तो चारगति पंसारज ठे. शिष्यवाक्य- 
| जे खनादि विनाव्छं वृय्वुं ने खना ख 
४ दख ते क्या विना छ रीति वशे? तनो न्तर 
| जे विजावलं द्व चने खनावनु दख ते 
| कं वे काम नथी, एकृज काम ठे. जेम सूर्यं 
£ लग, ने खेषायलं नासं ए वते एकन ठे 
९| तेम दिया खनावूयुं चन्‌ थं पटले (ता 
| वनो नाश ठेन द्वे त्‌ कह्य के, कयौ विनाके 
£| म थाय? तेनो उत्तर-के व्ियां छ्य वे प्रका 
| नां 9 एक्‌ पराजयाय, थीजो स्वानेयायी ते 
: नां करावनारा आचाय वे ठे एक .युनाञ्चुन 
1 छाचार्, .` शादय श्पाचा्ै, वीजो शुद्ध श्या 


।००००००५ ` „ ˆ भुन्डवव् वत वठवकव् 
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2 <€. 
। ज्ञान भरूप्ण, 


चार्थे जे कर्मन श्ाचार्थ उ तेनो पेद 
तेना ङपदेराने विपे परनुयाय शृ 2, 
पशुयायी केता, प्रनाद, धत्‌, नियम्‌, 
, जप, तीथा, कथा, खाचार तेने विषे 
मुक्ति माने ठ पण ए कारण शनाञयुन पे 
ने विपे पुए्यवध शाय, तो एतो चार्‌ गति सं- 
सासं रखम्बानुं 3, एमां श युक्ति ठे नदि 
कृतयने धम माने 9 ए मोट शङ्नानपण >, 
एथ) पुए्य्रथ धाय. कापी सुत मले 
पण क सुखमां गण्य नयी एतो एकथेप 
चाछि सुखे ए विशेपवख्यकग्थे पण कमठे 
क्तं च- 

जतोचीय चकं, सोम्म सुद नघ्ठि ॐ समेव । 
पम्यारवि्त्तं, तो पुत्र फति उकति ॥१। 
छधै-ते सुखजेठेते पोद्रलिक ठे. ए 
शमां सुख नध, ने पोद्रलिक घुषे 
पण॒ ड सख्पज 3, जे तच्ञानना नाण 
पोताना ज्ञान लीषाधक् पष्यूने सार 
पापने नवह कटे ठ. सुल ख पोदलि- 
फ अनुभवे ञ पण एम पूर 
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् ग्रन्थमाला, २४१ 


कृत जे कर्म ते पोताने भोगव्ुं तेमा ताने 
छं फायदा थयो. एतो ल॒ ओआताने दानि ( 
केसा एक विपयुखन छाना न्या थका त- 
चखखरूप आलधर्मामता न्धी अने एक पुण्य 
पाप पोकारता एरे ते परण ए पन्ने उ.षरूप ते 
लक्तं च- 
शछोुक्यमात्रमवसाष्यति प्रतिष्ट ।लाति 
वध्‌ परिलन उृत्तिि ॥ नतिश्रमापगमनाय य- 
धा श्रमाय ॥ राज्यं सदस्तधृत दंममिवातपत्र 
॥ १॥ विसयसुदं उ.स॑मिय छ खपमिश्ार ल. 
त्ते उ ॥ तं सुद्सुवयार न यागे विणा 
तवं ॥ १ ॥ सायासायं छः, सविरद॑म्मि य युं 
जल देए ॥ देदं दिय ःखं,देदं दीयानावे ॥ 
धर्थै-जे पुण्य फले ते तथी एतं ख- 
रूप विचारीने जोए तो छ सूप उ छने वि 
प्यलुख ठे ते पण ती विषारीने जो्ए तो 
तदन छ षरूपज छे जेम रोगी 2, एक काधतुं 
पीठं अथवा राखभृमुसे चेदवुं धवा खमिप्रसु- 
६ से . ` एयादिफे चिकितानुं कणु जेम दे ¢ 
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| धाय्‌3 तेमन ए पुएयदित नाषणथा 
य पण परिणामे जोता तो इ.खरूपज उतु 3 
एमा कर शका कृखी नदि ए युषतो एक ख 
पचारमात्र नापे छ, एने खपवार ठेते तो पर 
मार्थे जोतां सुख नध रुखतो एक पचार 
दित श्मासाने सुक्तेरूप स्मनाविफ़ ए प्रतिकार 
थ रूप शासिक आनद ४, तेन सुख सत्यरूप 
: छे, तथा जे सत्ताने उदये पण छख ये, तेनु 
कारण कहु ते सांनगे जे शाता ठे ते पणकः 
म छे, चने ते कर्मनो पिपाक ते गुएरोधफ़ ठे, 
खगुणनो ज्यां रोव ते, तेने सुख कोण क 


न 


म 
च 
देते तेतो खज्ञान दोय ते सुखं माने, ते 
मां 
वँ 








र ससार सरव ए खरूप ३, एते चुघाश्युनस 
छ षज ठे, सरव प्रनावधकीरदिति तेन यु 
सनाकरिि शानद ठे, तेने परमानंद कदी 
एम समजीने जे करु, कराषघु, ते स॑ परान्‌ 
यायी ठे, तेना उपदेश करनारा जे श्यावार्थे ते 
ग्ट खूप पाम्या नथी दे जे शु याचाय 
छ ते तो खञतुयायरत्तिवार ते, ते प्रसानी 
पणता करता नथ, एक स्वनावनो लपदेशा 
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र 
करे ञ के जेधी संसारमां रखम्बुं न पमे, चने 
प्रनाष 3, एतो संसासमां जन्म मरण . कां 
कारण 2, माटे फु करावबु एतो मोट चक्ञा- 
, ते पूवं सम्मत्तिनी गाथा साद मट ती 3 
तेमां परण चरणसित्तरी अने करणएसित्तरीतं फठ 
चार गति संसारमां रलम्बानुं षतावेदौ ३, मि 
छखरूप निसवरणएता तेन मुक्तेनो देतु 2, ते 
कव्याएका) 2, तथा पूर्व तं जे क्ट द्वु 


(त 


, छव पण जाणे 2 तो तेन पण मुक्ति 
ध्वी जोशए ? तेनो लन्तर-जे अन) 2 ते कंप 
जाएतो नथी, शदीयां कोने रका पमे के अ 
भब नव पू सुधी जाणे ते बेम नथ जाएतों 
तेनो खत्तर-ए अधिकार क॑ सि्छातमां ठे न 
दे, एकः प्रकरणथक लु चागवुं रंत 8, 
८ तथा जे जाणेवापणं 2 तेना पण वे प्रफार2े 
एक तो पोताना दयोपशमधकी पोताना ख- 
स्पने जाणे, एक कोष्ना कीधाथक्‌ नाणे, द्‌- 
पोताना दयोपमथक) जणे ते तो 
कव्याए थाय, ने जे कीधायकी जाणे ते 
अ (~ ५५ 
~ „दत, २ श्रद्रहित एटघे 
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1 शरद्धा क, ते पए कार्यं थर 
छने जेने श्रघा नथी तेना सदुयुरना वचनथ- 
की धवा शाक्चना बंचवायक) ्ामखस्पन) 
वत्ती करीने जाणे पण पोताने श्रा नथी 
यथा श्चुकवत्‌ एवते जे पेट छेते राम श्ण 
एत्यादिक नाम ते 3, पण तेने राम टृष्णएनी 
लगाए नधी, ते शूर्ति लप्र वेने वर फेर 
2, तेमज वीना जे जीव्‌ > ते श्रसारदित ने" 
कालानी च्वौ करे 2 ते ए पोप सरीषा जा- 
एवा, छने अनवने तो भरदा केन नदि, 
श्यने लैटत्राण पण दोय नदि मटर ए जाण- 
पगु तो कंडाए खपनु 4, जेम मावते षर 
साद्‌ कृमोय पण गुणकारी नधी, तेम तेनु जा 
एप ते कष्ण कामन नथी मदे शुद्ध खर- 
पतं जाएब एज सल ठे, कखु करव्छु ए अ 
| स्‌ उ मठे जे श खर्प जाणे ते कर्म॑ ख 
< पावीने सिद्धि र एटले सिदपद ठे ते मा 
£| सुखदाय ठ, तेने एरीथकी जन्म मरण नथी, 
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-- ग्रन्धमाखा, १ 





मे एवा सिदधपदन जने खप होय ते तो शद्धे 
सखरूपनेज समने खहींयां कखाथकी कं मु- 
क्ते ये नदि, सामटे के क्खु तो एक नेद पे, 
छने सिद्धना तो पंदर नेद 2, जेम कोष्ट जेन 
मं बा नोक नामे नथी जाणएता तते परण 
षाद रीते श्सतच प्राप करीने मादे जाय 
महे सिद्धपदं तो एकं आमस रूपमां 3, 
सिद्धना जद पदर प्रकारे ठेतेकटेपे॥ 
लक्तं च पर्रवणासूत्रे ॥ 

१ तिसिद्धा, २ अतिचसिद्धा, ३ ति. 
यरसिद्धा, ४ अतितयरमिद्धा, ९ सख्यघुद्धसिद्धा, 
६ प्रतेकबुद्धसिद्धा, ऽ बुद्धबोदियसिद्धा, ० स्री 
विगसिद्धा,  पुरलिगसिद्धा, १० नपुसकलिं 
गसिद्धा, १ खलिगसिद्धा, १२ अन्यलिगसि- 
दधा, १३ गृदिलिगसिद्धा, ४ एकसिद्धा ने १५ 
श्नेकसिद्धा. 

९ तिसिद्ध-तीथ प्रवया पती मोदे जाय 
तेने तीर्धसिद्ध कदीपए. 
= ` ती मवतविला मोदे जाय. 
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मर्देवाजी परयुषजाएवा ए तिहसिद्धा. 

२ वीर्थकरसिद्ध-जे कपनादिकः तीथ परवती 
्वृनिमोदे गया तेममे तीर्थकरसिद्ध कदीपए 

४ छतीथकरसेद्ध-जे तीर्धफर विनाना मोदे 
गया मौतमस्वामी प्रयु जाणएवा ए श 
तीथेसिद्ध 

५ खयबुदधसिद्धा-गुवादिकनो पदेश सांन- 
ल्या विना पतान मेठे बोध पामीने मो 
दे गया ते कपिल्लादिक जाणएवा एख 
यबुद्धसिद्ध कट्या 

६ ्रसेकबुद्धसिद्रा-कारणादिक पामीने पोता 
नी मेढे वोव्‌ पामीने मोदै गया कर्‌ 
प्रमुख ए प्रयेकबु जाएवा, 

७ बुखयोधितिदधा-जे युर्ादिकनो लपदेशा 
पा्मीने मोदे गया ते, पुम्छि प्रमुखा 
एवा ते युधषोधितततिडढ जाएवा 

० सीलिगमिद्ध-चंदनालया प्रयुव जाएवा 
ए स्रील्तिगसिद जाएवा 


२| ९ पुरुपतिगेसि्-जे पुरुपोदे पेदना (्रेषयनो 
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आत्मज्ञान अन्यम, २४७ 


द्य करीने मोदे पहोच्या चरदतत प्रमुख 
जाएवा. ए पुस्प्षिगे सिद्ध जाएवा 

१० नपुंसकलिगसिदट-जे नपुंघकवेदे सिद्धि वयौ 
गंगीया प्रमुख जाएवा ए नपुसकलिगे 
तिद्ध ते कृलिम नपुप्कं जाणएवा 

११ खलिगसिदध-जे नेनदशनतुं लिग पामीने 
मोदे गया. जंघु प्रमुख ते खलिगे सिद्ध 
जाएवा. 

११ छखन्यल्तिगसिद्ध-जे जेनना लिग विना ञे 
पिभ्या तेमने अन्यलिगतिदध कटीए ते 
वकचूल प्रमुख जाएवा 

१३ गृदस्यलिगसिद-जे जेन गृदस्थनावेपपताधे 
मोदे गया. मरुदेवा प्रमुख जाएवा एग 
दस्थलिगसिष कदेवा 

१४ एकतिद्र-जे एकलाज मोदे गया. साधे 
कोड नदि ते रीर रयु जाएवा 

१५ नेकसिद्ध-जे पणासाये मोदे गया ते 

पावनाय प्रमुख ते यनेकसिद् जाएवा 


टूर मेदे सिद्ध कट्या तेमनो र नदे (च कया तेमनो जब्दायै ^. 
) ८ठठठन्ढ्ढठन्लठ्ठ्ठ्ज्छ्ठ्ठ त 

















| भ्रं भूषण | 
क्रीते क्यो छे विसारीने कदे 2. दे तीथ 
रिष कता जे ती चतुधिधसंयमांदी पजने | 
कदेतां जे साधुपए तथा साध्यीपं तथा श्रावकः 





चतुरविधसं॑घ स्थापना थया पड, छने सिद्धातनु 
प्ररतेन थया पी क्िष्या तेमने तीधतिदया 
कटीए्‌ तथा तीथ कदेता जे सपारसमुदरनो या- 
ग ए निलयतीधे कदेवाय यथार्थ तथा जीवा- 
जीवादिक पदायै प्ररपक परमयुरु प्रणीतयचन 
देशना परवत छे तेमने तीति कदीए श्थ- 
बा निरार न न्ति कदेतां किद्धात प्रवक्न 
थया विना नहि, अथवा सघ स्थापन थया वि 
ना पण नदि, ए रीतेजे सिद्धिवयी तेमने ती 
धेसिद्ध कदी, अधवा गणधरादिक व्यवहार | 
वर्तन खत्पादन्यय ध्रुव निरुपण थया पटी मो- € 
दो जाय तेमने तीिदध कदीए्‌ प पलो जे ८ 
द्‌ जाणगो \. द्वे वीजो नेद्‌ कदे छे शती 
सिद्ध कदेता तीर्थकरना वाय विना तीये परवती 

वी किद्धीत गणधरदि व्यवहार था पलां मो 
दे गया तेमने अतीधैतिद कदीए, ते मरवा ( 


भ ९ 
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ग्रन्थमाला २४९ 


प्रमुख सिद्धिवयी शथवा श्रीहुविविनाथधी मामो 
ने धर्मनाथघुधी षवे अंतरे खतरे धर्मं ॒विहेद 
गयो उ लां कोर जीव शुद्ध खरूप खरे शय 
सुव एकलनाव गरहीने कर्म सपा मोदे ग 

या तेमने पण श्यतीर्थसिद्ध कदीए ए वीजो मेद 
२. द्वे ्रीजो नेद तीर्थकरसिद्ध केता, जे ति 
कर पदवी पामीने चोत्रीश अतिशय, पत्री 
६ वाणी गुण, वार यणे कर विराजमान एद्वी प 
| दवी पामीने मोक गया. छपनादि चोर्वी ती 
धकर थवा नेता तीर्थकर मोदे गया तेमने 
तीर्थकरसेद्ध कदीए्‌, ए ्रीनो नेद ३ द्वे बो 
थों तेद शतीर्थकरसिद्ध कदेतां जे तीर्थकरनी प- 
द्व पाम्या विना सामान्यकेवक्षी मेोतमादिक 
श्यनंता (सिद्धि वयौ थवा, छखतगमकेवघी गज 
सुकुमार प्रमुख शनत सिद्धि ष्या, तेमने श 
तीर्करसिद्ध कदीए, ए चोथो नेद ४ द्वे स्वयं 
बुद्धसिद्ध केता जे सुचादिकना लपदेरा विना 
£ पोतानी मेदे प्रतियोध पार्माने दीढा प्रयु च 


(९. 


६ गिकार करे, करम सपा मोदे जाय ते तीरधैकरं 


4 


॥| सर्व, खथवा सामान्यकेवली, कपिल केवली श्रा 
श ६4 
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५० कान श्रूषण, 





देशने, अथवा छंतगम्केवक्ी मर्देवानी ख 
देने ने सिद्धि वौ तमने खयबुदतिद्ध क- 
दीए ५ दे उषो प्रेकद ते कोड निमि 
गो कारण देखी धर्म पामीने मोदे गया तेमने 
प्रयकलुद्धसिद कदीए, करक पमुख ए उद 
६ रिष्यवा्य-खाम स्वथैबुद्धमां अने प्रयेक- 
बुदधमां शो फेर रो ? वने पीतान) मेरेवोध पर | 
मीने मेदे जाय ठ तो निनं साथी कटो 
9 ? तेनो छत्तर युरूरज कदेठ के दे ना यमे 
माँ जिन्नपणु कारणे ठे ते कदे ठे, तेना चार न्ने 
द्उ १ बोध, २ लपधि, श्रुत, ४ घलिग ए 
चार भकार स्वयदुद्धमांदी विशेपते द्वे बुद्ध 
कदेतां कोना जपदेशा विना शने को कारण | 
६ पण दीड नथी अने सदेजेज जातिस्रणादिक 
्ञान्‌ पामीने बणे रिष्ययाक्रय-स्वामी सृगापुत् 
साधुने देखी बोध पाम्या तथा कप्लिक्षव्ी जा 
तिस्मरण विना प्रतिबोध पाम्या तो तमे कारण 
न्‌ नापामः) खे जातिस्मरणक्ञानन दा पाम 
तो एवात री रीति 3१ तेनो उतर के सिद्धौत- 
। माटी तो कारण वा जातिसखरण कष्य नथ, प- 


नन ०००० ठ र्ठ ठ जरङ्ठर्ठरर्ङ्क्ङ्ठज्ज्ड्डरत 
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| ग्रन्थमाला, २५१ 


सतु टीकाकारे आ गवेषणा करी उ ते पचनो प 
राश्क 8, ते उपस्थ कष शंका कंसा रक्षी 
| नदि. ह्वे जे खयैबुद्ध ठ तेना पे नेद. श ती- 
(| थकखुद्ध, २ तीरधैकर विनाना स्वयैबुद्ध, एते | 
€| ए बोध क्यो हवे पधि कदे फे खयैदुच्ने 
बार ङपगरण पण॒ दोय बार ते मध्ये सात तो 
पाना दोय, त्रण पोताना ने लघो, युद्प- 
त्ति ठय, ए बार खपगरण दोय अने प्रयेकलु- 
च्नेतो धो ने युद्पत्ति ए वे लपकरण ज 
दोय ते जघन्यथक। जाएवा तथा जक नव 
लपगरण दोय ते मध्ये सात पत्राना दोय.ने 


लघो, सुद्पत्ति दोय टले ए नव थया, ए च- 
पथिनो धिकार क्यो तथा द्वे सूनो शधिः 
कार के छे, स्वय॑बुषटने पूर्वनवयुँ श्रुत दोय, 

कोष्ने न पण दोय, जेने न होय ते णर परति 
जथ्ने पण॒ सी धवा अन्य द्रको्‌ गमां ( 
रदीने शीषे, जने पूर्वनव रदित सूत्र दोय तेने ( 
तो दिग्‌ देवता शमाये, जेने पू्ीधित श्रत नथ | 
शने छनेरा पाते रत पामीने पोता साम्यं | 
दोय तो.एकाकीपणे किचि, ख एत्राए विहार | 
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आत्मज्ञान ग्रन्थमाख, २५द्‌ 


वेदने ्यारे छेदे तेवर केवल पमे शने पथ क- 
देता जे वख आओपणादिक वेष पदेखो तेने षी 
कटीए्‌, तो ते बातनो तो कै निश्ेनथीतेतो 
पुर्प पण ख्रीनो वेप पदेरेछे तथास्रीपणपु- 
रुपनो पेष पदेरे ठ तेथी ए बात अप्रमाण ठे ए 
नेद तो कष खपना नथी तथा लिगने ठरीर 
फार एवेनेद कष्या ते एकज ठे, शामटे ञे 
शरीरनो च्माकार तेनेज लिग कदीए, दिया 
जिन्न नथी, एकज भाव -जाएवो, अयां 
को दिगम्बरमती एम्‌ कदे ठे जेघ्ीतो र्ट 
मोदे जाय नदि ए तो त्य वचन ठे ने 
शशु पण पे जे माटे जे श॒ूजान, शु्दशी- 
न, शुटचासि जे जीव पमे ते जीव मोदेजाय 
त्यां कद लिगं कारण ठ नहि, पुरुप वा स्री 
वा नपुंसक ए त्रण वैदमां एके बेदे मोदे जता 
नथी स्यामहे के येद पदनो मोद छे, श्ये 
एतो च्रे वेद > ते कैद मोक्षे जतान्थी 
दियां तो शु ज्ञान, दर्शन अने चाछिए स्न 
तरय तेज मोदे जाय, मोदनो मर्म तो ए चरणं 
ञ्य शुच्‌ थये मोदे जाय, तथा व्य. 
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२५४ जान पण, 


वहार मणिं पण रीं पुरन पेतेन धर्मं शा 
राधे 3 उ्यामटे के सीलं पण सतर ज्ञान, ख 
गीयार्‌ शंग सुधी जाणे तथा खीं शु्सम- 
कत तथा व्यवदारसमक्ित पण धारण कुरे 2, 
सत्तर भेदे संयम पाते ठे मासदमणादि तप 
पण क्रे 3 ते मटे खीं मोदे केम न जाय? 
देगपरोवाच ॥ न सीखने श ज्ञान दन 
दोय पण चाति ठोय नदि श्यामटे जे सी 
ने ष्चनो पिद घणो दोय ञे ने ज्यां परि 
ग्रह दोय त्या चास्रि ठे महि छने वघ ते तो 
नवे पकारना परिदमा गणे उ अने खीवघ् 
न राते तो नममुखाए विकरिताकार दीते शने 
पस्मने अनीजनं पण दोय तथा लोकमध्ये १- 
ए धृ) दास्‌ निदा थाय ते मटि यच्ननो प्रि 


अद्‌ होय शने पिह दोय त्यां चासि दोय 
नदि तेनो उत्तर जे पिद ते तो मू्ज नधी 
त्यां पिट्‌ मानता नथी ने जो पलिह मा- 
नीए तो तिषातथक) विर थाय, थने ग्रहृख 
लिगादि नेद सँ जज पमे इयामटे ने प्नरस- 
{| चतरत्ति मदापखिद्‌ खारनमां रद्याथका केवल 


५ *6ककठडजकककक्त्क्तकरक्सनज्व्क व <<< < ¢| 
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ग्रन्यमाला षप 


6. 

\ ज्ञान पाम्या जो मूठ नहि दती तो एटलावधा 
(| पयिदथका केवलज्ञान पाम्या ते पिह तो 
| कंप केवलङ्ञान पामतां नद्यो नदि तोयं व 
| खनो परिह मोदे जतां खथवा केवलज्ञान पा 
£| मतां खमे पम्दो ष्व रदेशे, मटि विचारी 
१ जुपो के मून तेन पलिह > यु परिगदो 
| वुत्तो इतिं वचनात्‌, मटि जे वघ्ठेतेतो चा 
£| सिना पगरण ठे ते पस्परहमां केम गणाय? 
£| दिगेवरो खवाच ॥ सर्वथकं) चक्ष्टु पुरुप स्था 
५ नक पिह श्ास्नना योगधी सातम नखे 
{| जाय, एल शक्ते पुरुपमां 2, ने वीरय ए 
| शक्ति सीने विपे न्थ] केमके सातम नसे तो 
| घी जाय नहि तो सवेधक) सुखं यानक ल 

६ कशमां लक्ष्टु यक्तिठेतोलयां केम करि 
| जे, धवा वाघदेवादिक पद्य पण तेमने 
| प्रा दोती नथी तथा पूरषथर लब्धि ते पण प्‌ 

| मने न दोय एते पूर्नं करान पण एमने अवि 
नि एट्लो दयोपरम तो एमने ठ नहि ने 
केवलज्ञान तो कायिकलावतु ठे ते केम प्रा 
धे , , लथ्थि तेपण एने खवर 
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| तेनो उत्तर जे सातम नरे न जाय तेषु 
फारण ए ठे के सप्रामादिकि श्याकराकमे विशेषे 
सी वांधती नथी वही जमीन फोम्वायु काम 
ते पण घी कती नथी, ए कामनों कसाबाल्ी 
तो पुछ ठे तेणे करीन शची सतमी नरके न 
जाय शामटे के ल्श मनना अष्यवतायं 
बूल नर्थ। तावि तोए ज्ञान दद्ीन चखि छने 
तप प्रयु घने जक्तपणे करीने विशेपे होय 
तथा जे बाघुदेवादिक़ पदवी ते तो पुरुपरेदे ठे, 
माटे ञे संसाख्यवहार सर्वै पुरपधक) 8 पुरुष 
प्रधानो धर्ष एति वचनात्‌ राज्यकाजम्यवहार 
ए सवं पुरपधकौज ञ स्रीधक्‌) नथी तथा चा 
रणादिक लथ्थि ते तो खल्ृ्टा मनना सखष्यव- 
सायवमे तथा पोते करीने प्रा धायते ते 
कष खीना छध्यवसाय मनना तवा तपोवछ्छ ते 
अधिक छे नदिं कदापि तमो कदेशो के टला 
बदल मोदे न्‌ जाय ए तमार कदेव श्यप्त्य > 
:| शामटे जे मोदे जघ ए पो आतपलवमे त 
छने लाल तो खी बा पुरुप सपने सरु || 
ठ शने मन वचन्‌ कायादिक बह ते पूर्वन 
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अ्न्थमाला. २५७ 
क्मठेतोएतो कर्मनी प्रक़ृतियो छे मटि क 


नी भरतिलुथकी जे बलु पमु तेतो गति 
द्याश्रित वा वेदशयाश्रीयन्‌ 2, श मुक्ति 
लठ काम श्यावे नदि अने योगात्रिय तथा वे. 


दाधिय तथा व््लाभ्चिय जो धम मानता दोय 
तो 










तो देवता मोदे जाय, केमके ए सवै वते ख 
धेक ते पण तेने तो एक श्रावकं पण॒ इत्‌ 
श्यवतुं नथ अने जे विचारा पञ्च तिर्थच पच्य 
ते पण पांच गणठाए पमे, पण देवता तो 
पामता नथी भटे पौद्रलिक शक्तिने धर्मशक्ते दारे 
(साथे) मेलवशो तो ए प्रयद जुक्त (युक्त) 
> शाम? जे बाुदेवादिक लन्धि ते पण पूवक 
त कर्मन शक्ते 2, ने सवेद लपार्जो ते 
पण पधिकृत कर्मनी शक्ति 2, ते घण निर्ध 
ते, तेना पुद्रलन शक्ते एवी नथी के तनि 
पामे, एतो एना वेदमांन चदय नी पण कंद 
मोदे जाब तयां पूषैकृत कर्मं गा वेद एके खपनां 
नथ, दिया तो ासराक्ते प्रगट करीन मो- 
दो जाद ठे, ए वातमां, क्ट रका नथी तथा| 

~“ ५1. «१ जाय छने देवल्लसा- 
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( ८ पान प्रूषण, 


~ १ ~~~ ~ ` =^ न 
तमी नख केम न जाय ¢ एनो तर्‌े | 
नपसि बीज नखकलगी जाय ने एच 
पती अरीन नखघुधी जाय तथा वाप, पिद चे [६ 
£| थी नकटुधी जाय तथा खरपरिसपे पचमी न 
£| सुधी जाय तथा महादिक सातमी नरपु 
जाय, एम शअभोगति तिर्यच पैचैखिय सर्वनी 
नेन भिन्न 9, शने उर्धगतिए तो सव तिय॑च 
पैचैखिय शठमा सदसार देवल्ोकुधी जाय 
तो दिया खधैगति तथा पोगतिनं कंद सु 
1 सखु ममाण नथ जे कंद ्थैगतिए्‌ शाले | 
जाय ते शधोगतिए टल जाय एवो तो कैद | 
नियम उ नदि, ते महे खी सातमी नरफेन जा ( 
य पण मोहे तो जाय श्दियां तो केवलज्ञान ( 
केवल्दर्न शयने दायकचाखिना' श्याराधनवमे 
| जाब 3, पणे तो कर्मरतिना व॑धवमे जाब उ 
£| म यालिकखनाव अने पौदलिकसचाव ए३ 
| मल्लता न दोय पेद्रलिकनाब पुदरहमां रघो 
| छने श्सिकृनाव श्ासामां रसो. एम स्य 
| स्वरूप समजीने स्रीने मोदे जब कुल रोते 
करता मारे क्य कषुल न करो तो ने तो 
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 ॥ र 
इ पण तमार मतनो ग्र “ गोमदसार " नामे ञ 
तेने विषे पण सीने मोदे जावा कहं 2. ते 
अधन गाधा सादी मटे लषीए उीए 

॥ क्तं च ॥ 

£| शंमयाल पुवेया, एठिवियायहूतीवालीा ॥ 

| वीनपु्क्वेषा, समएगेण सिति ॥ १॥ 

५ _ छलए पुरुषयेदे सिणे तो एकसोने 













दरे ने स्रदे तो एकलमये चाल्ी सिद्धि 

देर छने नपुसकं सीणे तो एकसमये वीप सिद्धि 
५२२, ९ प्र टले गाथानो छथे 3 तथा 
| छम्ताललीस कट्या थवा एकसाने श्माठ कहा 
(| तेनो विचार श्गल बएीवामां खवशे ए गा- 
| थापां तो शम्तादीषज क्या ञे पण केनो 
| नाव चाग कदी, एम तमार ग्रथने शनु- 








घने मोदे जवार कल रसुं जोए तथा 
€| साधु साष्वीने वल रलवातं ते पसिदमां ग्‌ 
| णाठं नथी ते तमार “ जनगवती्ार » प्रथने 
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५ श्या सेद्ध वरे श्वा अमतालीपत पण तिद्धि ( 
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सारे सी चारी मोदे जवानी कही 3 ते महि £ 


| विपे वस्र रालवानी साधुने दहापाम 2 मदि ल 
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त्रान भूषण, 0 
ठे ते कंद परिदमां गणातां नी मटे एमसय 
समजीने सीने क्ति पामबी ए वात स्य ना- 
एवी ए इतमा श्वा रावी नदि एवते खीने 
मोदे जानो श्ाठमो धिकार कमो. ¢ तथा 
पुरपलिगे सिद्ध-कदेत जे पुरुपरेदे मोदे जाय 
एते पुरुपाकरे 2, पण वेदनो तो दय थयो 
वे वेद्रदित पुरुपाकारे मोदे जाय तेने पुरुषि 1 
गिद्ध कदिये, एते ए नवमो शअपिकार कयो 
९ दे दसम नपुसकलिग कदे घे नू्॑सकः | 
कदेता नदि पुरुपरद्‌ यने नहि खीत्रद यनेथकी 
न्यारो ते नपुसकना बे मेद ठे एक जन्मनपु 
सकं १ने थजो कृलिमनपुषक २. ते म्ये ज- 
न्मनपुसकं पि न रे ने इृलिम नपुंसक सिः 
द्िष्रे ए थधिकार्‌ नगवतीनीपां क्यो ठे. इ 
सीमनपुसके जे मोदे गया ते, गगीया शागेय) 
प्रयुव जाणएवा एते ए दसमो नेद कयो ° द्वे 
खलिगसिद्ध कदेता जे कोर र, जेनशासनना 
म॑तनो धिग केडेता जे वेषधारण करे, ते धिग 
साये मोदे जाय तेने खलिगमिद्ध कदीए्‌. ते 
लिगनां व्रण नेद ञे प्रथम तीधकरना वाने 


4 
‰न्टसवनसव् र्ठ उ व्व ठढ-र-ढञ्ठर्र्ज्दन्डम्र्य 1 






न 








० 













| 
६ 
६ | > छने वावीस तीर्धकरना वारनो 
लिग पए चिन्न ठे तथा जेनकव्पी तथा स्थदिर 
कव्पी त्यादिकं खनेकं मेद 3 पणते सर्वैलि 
ग ए जेनमतनो जाएबो. ते लिग धारण क्यौ 
पर्त मोदे गया तेमने खलिगसिदध कर्दीए. ए 
छगियासो नेद कद्यो १९ द्वे छन्यलिगसिद्ध 
केतां ज्या जैननो लिग नी ते विनानां 
नेकं लिग 3. सास, योम, वरग), सन्यासी, 
फकीर परयुख अथवा आये, अनार्य, स्वै जेन 
तिग विनाना ञे मोदे जाय तेमने छन्याधिगः 
तिद्ध कदी, एटले वेंकचू प्रयु अनेकं जीव 
मोदे गया तेमने छन्यकषिगसिद्ध जाणएवा ए 
वासो नेद कहो १९, ठव ्रदखलिगेतिद्ध कदेतां 
जे ग्रदखपणे जेनधर्मनो पण नेव (वेष) छवो 
नथी, तेम खन्य धर्पनो, यां अनार्यनो ने 
लीथो नध ने ग्रदस्ाबासमां स्याधकां कों 
कारण वेरागनु मन्वाधकी खनिव्यादिकं नावं 
ना खारी अने शुद्ध खरूपन। सणएता, श्मास 
खरूपनु एकत्वपएु घातेधके मोदे गया तेना वे 
नेद ॐ ! शंतगम्केवठ) तु वेद करण [- 










€. 





९ 
¢| 
९| 
९ 
(५ 
¢| 


५ 
९ 














९। 
५ 
¢ 
¢| 
&| 
#4 
| 
९ 
९। 
९| 
¶ 








~ 


१2८८२०२२ ०२८८ ८०२३५२२ 
६६९ शन भूषण, ए 
फे मोदे गया ते मरुदेव प्रयुव तयौ २ जे 
मे श्यावं वधारे दयते एकलनावादिक्थकी 


स) ] ६। 


| केपलक्षान.पामे परण ावुष्य वतुं ञ तेर 
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£| सने धिग देवत शे त्यां पसामपद तें भह 
स[पणाधकोज धयु 3 केमके केवलुङ्ानं तो 
्दुावासमन जन्‌ धयं मे एने ्रदख- 
किर कृदीए, एमा कं दपण 9 नदि भ्न 
सत्‌[देकनीपिरे प्ले ए ग्रदसखीलिगे सिदध कृहम 
ए तेएो भेद थयो १ एकतिद्ध कदेतां जे ए 
फलान मोदके गयी साथे पोरा भरयुखबीजा 
न्ध] गया तेमने एकतिदध कदीष्‌, ते महाीर 
सामी आदे जावा, ए एकसिद्धनो बोदमो 
द फो १४ अनेकसतिद्ध कदेतां घृणा पुरा 
साये मोदो गय पाना भयुखतेमने 
नेफसिद्ध कए, ए दरो नेद्‌ जाणएबो १९ 
तिद्धि बानो विवार के 3 के-एकं स- 
के तिद्ध वे अवा कटा समयसुधी 
लागट्‌ सिद्ध धाय अगर >> देर शयने 
(ष 7“ .क्देञेते 
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॥ क्तं च \ 


वत्तीपा खम्याल्ा, ६ बोधवा ॥ 
लसी उन्न ऊरदिय महुत्तरसयं च 19 







वतीपाद सुसमीया, निररं खंतरं खरी ॥ २॥ | 
<. 
श्ध-दवे प्रधम समय जघन्य) एक | 


जीव तिद्ि र, लकृ व्री सिद्धि वे एम (६ 
बीन समये पण जघन्य एक्‌ वे चक प्री 
स॒ एम यावत्‌ श्राठ समयसुर्थ) जो सिद्धि केरे 
तो ते परत वश्य विषे पमे तथा प्रथम स- 
मये जयृन्थधी तेत्र ने लकृ खम्ताीष 
सिद्ि वे. एम वीने समये प्रण जघन्यथीतेत्री, 
8 स छ्ृ् श्यमतालीस एम सात समयुधीजो 
६ युप्‌ सीमे तो ते लपरांत वरदे काल अवख 
| पमे. तथा प्रथम्‌ समय जघन्यथी लंगणएपचास 
| ने चक्र साठ एम बीजे समये पण जघ- 
न्यधी लंगएपचास ने जक साठ एम उ 
समयी लागट पिस देतो विरह काल्‌ पमे, 
तथा ., ५ जघन्यथकी एकग छने ख 


९ 
¢ 

९। 
4 
॥ 
९ 
<| 
च 

॥4 
९ 

१ 
९ 
| 
१4 
५4 

९ 
{ 
4 
(९ 
१ 
९ 
९ 
९ 
९ 
<| 
१५ 
| 
९ 
9५ 
4 


र| 
0. 


५ ०ठल श्ट <<< ९२२८२२८२ <<< ००455 355ठ 
; ५ 
< 


५ यय्य्ध भ व नन्््य 


5०९9. | 
>525२ ९२८९००९९. ८८८०५ ०1 । 


| €. 
४ कवानध्रपण. 


^~ ~ 


दा पतिर एमं बीजे समये जघन्य एप, 
ने लघ बोतेर एम पाच समयं लागः (६ 
दधि देरेतो विर्‌ पमे तथा प्रथम समये 
नयथ तेनिर ने रकष ओराप्ती एम वीनस ॥ 
मये जयन्यथी तेतिर शने लक चोरानी एम 
चार समय छागः पिम वरे तो धिष्द पे 
दथा प्रथम समये जघन्यथी वासी शने खः 
त्व उन्तु एम वीने समये जयन्यथी पचाशी 
शयने चश छन्तु एम तरण समयसु3 लग 
सिलि देतो विरद काल पमे तथा प्रथम्‌ स्‌ 
मये जघन्यथी सत्तां चने चक्ष एकमोनेषे 
एम घीञे ममये जघन्यर्थ] सत्ताएं छने सक 
| श एकसोने बे एम बे समयुध लाट सिचि 
देरेतो दिद काठ पमे तथा भ्रध्म समये जः 
घन्यधी एकसोत्रण शने लकष एर्कसोनद्थार 
एकं समयनान सिद्धि दे तो फएरी दिष्टे काल 
पमे ते उ माससुधी सक्तिनो माग व॑ध र्दे तथा 
सड वता जीय सिद्धि फेरे तेना विर्काल् 
ला वृधता ते अधिकार चणा ठे ते सरव शास 
क) जारो जिष्यवाक्य-सखामी पू विर्दफा 
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आत्मन अन्यमारा, 


ते शा नस्ते श्याश्रयीने कठो उेके प 
¦ || रे दोर ाश्रयीने कटो ओ तेनो उत्तर. जे 

| ३ न ! तिद्धातमां तो एक देर कंद वचन 
{| नधी शदियां तो समुदाय सर्वं सिद्धपदं श्ाश्र- 
| यीने ठ मोदमार्गनोज विर्ड का कयो 3. | 
| पण एम जो समुदाये बोलीए तो पपरा लो- 
किकव्यवदहारने बाधकपुं छागे, कमे जे जेः | 
{| या रा जस्तदेघ्रमां तीथकर थया तेमना पांच 
| कव्याणक दशे देत्र सरखा छदीए्‌ ठीए ने श्री 

रीप्रदेव खामी तो एकोन श्माठ पुरष साधे 
४ मोदो गया ते तो स्वं खक्ट खवगाढना 
६ वाल्ला ठे ते तो मोदे जवां श्श्रीत मानीए 
ठी वीना नानी शवगाद्‌ नाना धृणी जो एक (| 
समये एकसोने श्राठ मोदो जाय तोपण ठ मा- | 
सनो वीर दे काठक्द्योखेएतो लकृष्टी श- | 























| र्य विरद काल छ मानो दोय ए जोता समु 
दाय मोक्‌ मागन विरद का घेतां चक्देदे | 


युक्तिनो मागे छ मास सुधी वष शो नोषए | 
तेवारे नदते लगवाननां कव्याएक दीना | 
>+*# ९ <>. 
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| 
ती साधे एक समये मलत न श्याव ते 
वरे ते तीरथकरना कव्याएक ने दीना | 
तीर्धकरनां कव्याणएक श्यागल् पाश्च ध्र जाय 
तेवरि स्वे तीधैकर दरा देना तेमनां कव्या 
एक एक सम्यनां न ठरे, ते बारे तीत ना 
गतना कंव्याएकनो सो जरुषो रटे? ते मटि था 
एक केतने तेतां सवे, शिष्यं वाक्य ॥ जे विरदे 
काना अधिकरने विपे चारे गती चोवीपे दमक | 
मे विपे जे विरद कार कटेल्ला उ ते शं पा केर 
शछाश्रयीने 3 के गतिश्याश्रीने ठे? जो शा दत्र 
श्वीन दोय तो क्तिनो पण था देत 


४२५३ 


श्रीने दोय शखनेते मति श्यार्रीने दोयतो 
देने विषे समं छलोकना जीव श्माद्रीने पने 
, छने ते गतिमांथी चीने सर्वं लोकमा जायं 
एमजो ए गतीयोने श्माश्रीने होय तेव 
क देत्रयुं कै प्रमाण ठे नद्‌ तेम ॒युकतिना 
वेर कालना शधिकारमां उ ते मुक्ति गतिं 
श्नि दोय, तो सरव देत श्याशरीने ठर तेनो 

खक्तरः कै जे गतिने विपे खदत्ति श मरण 
तेने छाश्रीने ठे तेतो सवं घोखना जीव यां 


<न -उररब्स्टव्ङ्ड उड -स्डज्ठन्सचच्त्त 
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लपजे छे छने ते गतिमोना जीव स्वै गतियोमा 
लपने छे, शने वरदे काल ते गतिने श्याश्रीने- 
ज़ टे प्रण सुक्तिना विरद काते ते पुछं तेनो 
विर्‌ काल यां तो समुदायेन व्च 7 पए 
छदूीयां समुदाय कदेतां पूर्वोक्त विचार श्रामो 
श्यावे २, ते दमे एक्‌ देन श्यश्चीने संनववा- 
सुं कषयं पण शाघने वपे जोतां तो शुक्त गति 

शाने छ ए वातनो (चार तो केवर. दोय 
तो कदे छने यदीयां तो विवार घणानो 3. 
पण पररपणामां तो एक दत्र ्श्रीनेन कृसी 
प्रे, पवी तत्त पो शरीदैत जाणे, शिष्य्‌ वाक्य 
स्वामी एम्‌ रद्‌ काल पमे त्ये सुपिनि माग 
धरे तो केटल्लाएक लोको एम कदेवे जे 
सुक्तेनो माग तो कीमी मंकोमीन्‌) दारी गोमे 
पदेठेतोषए वात केम वनशेण तेनो ङत्तर जे 
एम को छक्ञान लोक सदूय॒रुना चरण कमल 
सेवया विन्नाना हु शरुतनी भनक्ति रदीत एवां जे 
जीवमतं। कृव्यना कसा थक बोले ते षट 
¢| शासन), साधि मेछव्वानां वचन नु ए पोतानी 
{| खुशी पमे तेम छव तेनो सन्तर तो ऊ शस 
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ध खी नद, ने तेनां श्चन साना | 
| पण नदी एक्‌ ह त निष. सुनिएयनो ( 
॥| विशवास रावो श्या मटि जे सिद्धांतमा रदस्य (\ 
{| घणा र्या 2, छने कोश लस्यु वांचीने प { 
£| तथा टीका सनलावरो पण रदस्य दामां नह्‌ | 
{| खि, मे बहुत निखृदीनी सेवा करीनि ते (| 
मना (५ धके) समजजो शा माटे के तित | 
.| माद्‌) तो खणमलयत्‌ के घणा उ थने शंका ( 
| कंसा पण घण ठे ते काचा पुरुप पासेर्थ सा. ¢ 
६ परसो तो धर्म र्ट थद जातो ने शंका 
8 कलमा पमरो छने ज्ञानयु रदस्य तमार दाध- 
मा नदी श्वि शधवा जे मत पदी ठे अने 
पोताना मत्‌ ताणे छे, ते वीजाने सेवया चादे ये 
तेना वचननो पण भस्सो राखो नदी, एतो जे 
मदि) सुरी पमे तेम पे तेना वचननो प्रस 
सेनो होय, अने श्यसत्य होय मा ते 

पर विश्वास करो नदी एटघे ए संदे थव) 
कद्ध खस्य कह परण ते सिद्धपदने कोए पामे 
जे परजाव त्यागं, सवनाव भोगी, श ख- 
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सपने छंलसी श्यादवादरोत्ली लद पोता 
खर्प एकल नावे थाय ते धरण सिध्िर. शिष्य 
पाक्य खामी एकल नाव री रीते थाय ? तेनो 
लन्तर ञे प्रथम लक्षण गण सखभाव कदीने 
श्माव्या ते रीते ष्टं ख्यने खंलसीने चार ग्य 
तो स्प ठ, ते कंद माने नमता नधी 
शासा ग्‌ ते पण नदी शयने पांचमो खः 
जे पुद्गल 2 ते श्ात्माने अनादि कालनो 

वगो 2, शने तेदीन ओआताने छनादिकाल- 
नो संसारम मामे उ मरे पुद्गल तथा श्यामा 
ए वे उ्यनी सद्गुरु पाते छंछखाण क्ख, 
पण पोतानी मति कव्पनाए चां नद्‌, ते 
स्ग्ये सा रीते छं लीने जम चेतनना विना- 
ग जाएीने जम भावनो त्याग करीन पोताना 
एकत खरूपमां मण धाय तेमने एकत नावं 
कट्‌ ए, शदीयां किवित्‌ जीप खर्प छंयलावे 
3, के जीद कदेतां आसम खन्यते तो शुद्ध 
ञान दरीन चास्िनो पुंज ठ, मदा ज्योति 
सखरूप सादात्‌ 3, एवो जे आआतखसूप दीसे 9 
पच्छ सर्व पदार्थं ठे तेमां एक आसाराम 





ॐ -& ~ 













स 
६ स्त॒ मूत्र श्या 3, शनेक घ्‌ सप एक ( 
| समय देलाय्‌ > ए सवं पोत पोतानी रिम | 
¢| जोवामां श्यावे कारण के अदीयां खट फदेतां 
(| ञान खट समृजी, चमे चञाघ्तो न जाणे, 
| बाह्य ऽधिाघाने ए वस्तु समजवामां अवि नक 
एनो जे षणी बादर आत्माना नावे गेमीने 
छतर श्सानो ५ जेने ध ठेते द व 
ना जाएवामां श्वे 2, श्यदीयां कोद 
देखामो ते वस्तु क देलाम्बा जेत नथी शामाटे 
के अरूपीनो नाव तो रूपी नाणे एबातस्पी- 
8 ना जाएवामां न छवि, ए तो जेनी विनावदरा- 
£| छी दोय रग देष नेना पातल्ला परमया दोय 
सुमकित श॒ प्राप थयो दोय ते धरणी, एद्तुने 
नाणे पण्‌ चं मिथ्या गुं नथी ने थज्ञा- 
नमा राचीने रया 3 शने शखुय सुने विपे 
जेन च्छा ठ शयुनाष्युन भावने विपे धर्म मानी 
बेला उ ते णं सर्वधा ए वस्तु नन देखे, एतो 
| जेन ज्ञानी मणएता>े ते ए शामखसूपने जाणे 
| ए वात्मा कंप पण 1 ए परत्यक 
पए नोतां खहूपर- ~ -परतु 
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ते एक शब्द मात्य छंललीए्‌ ठीए्‌, एवछे 
शुद्धनय वस्तु मात्र शा एत कदेतां शुद्धनयने 
वस्तु धर्म प्राक ठे एट्ले एनो नुम्‌ करतांन 
समकितनी प्राप्ति थाय शुद्ध खरूप ते केव के 
एक वस्तु शुद्ध एकल ज्योति स्सूपेज शुद्रपणं 
तरेते को्ट काले उव्ो नद्‌, जेव उ तेवो ने 
तेवो वस्तु ए रदेगेज एज स्वरूप सिद्धस ए 2 
छने ए खरूप स्थे जीवसं ए 3, खहीयां को 
कदेशे के जीव शुद्धता क्यारे थाशे ज्यारे 
संसारनावथ इष्टे सरे शद्ध. धारो तेनो लः 
त्र के 2 फे जीवस्त॒ तो दिए विवार जो 
शो तो तरणे काठ सदाए शुद्धन ते जेम कचनं 
चैपारुप ते एलं मव्य पण॒ चेपादंन खपाय >, 
तोलनं खपातुं नध), जेछो तोन वरे दशे 

तेट्षी ताप दधे वी जाय एवते मु दोय ए 

वंन रहे तेम शासा परण रागादि विनावनी 
संगे नेक ताम धरबे तथाप ते श्ामाथक्‌ी 
सर्वं निन ठे, खमा तो चुद्ध सपन उ तथाजे 
नवं तत्व कदीए्‌ उीए जीवं, जीव, पुएय, 


पाप, सवर, "सव निजः वव ने गोकु वेप अने मोकं ए 
५००० ८ व स्स व्वव्चव्स्चच्य्य। 
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विपि श्राता भ्रणमेलो ठ तथापि ए 
शासा नवे जनन ठे पेते पोताना शद्ध 
खरूपमाज 2 नेम शक्ञान दोय ते छने नाम 


नामनी अमि कदेवाय 2, पण एथक) अमि 
६ न्यारीजञ शा मे फे, दाक खभाव > ते 
{| नेज शमि कदीए ठीए खहिया क ए थः 
कारनु नाम ते श्नि नथी तेम श्मातां पण 
(| शुद्ध खरूपयुनाम ठ जेम ए मिना आकारे 
| एने देखीने लोक तेवां तेवां नाम देते पण 
शमनो खनाव तो एकं दादकज 8 तेम चेतन (° 
वि्नावन्‌ सगते नेक नाम धरवि ते पण चेतन ( 
स्वस्प तो यसं नामज 3, ने ए नमतो | 
£| सवै विक्ष्पे 3, विकव्य ठे ते सव जु, 
पोते पोतानो एकत्र जाव ज्ञान, दीन चारि 
ननो पज शुद्ध खसूपी, मादात्‌ परमानंदसूप 
तेदीन सदय म वाक स्वे ए विकव्ये ठ ककतच॥ || 
त शुद्ध नयोपेत । प्रय ग॒ज्योतिश्च कास्ित्‌॥ | 
| नवतच्च गतवे पियदेकल्वमुचती ॥ ७॥ 
एच छद सरूप तेने शामा 
२44. ० << ङर्उ्ड 





























ग्रन्थमाव्ा, 9 
तजे नदी, दवे एवो श्यामा ठ तोषण जेदनव | 
धी ३ पह ठे, एक तो अलु आता ने वीजो 
शुद्ध चासा कटेतां जे विनाव दा एते रा- 
गादि परिणाम शक्तेरूप ए सर्वं जीवने तरपेज 
५ पामीपए्‌. वीजो ने शुद्ध चेतन कदेतां जे वस्तु द्र. 
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दि विनवे सदीत ते अशुद्ध चेतना, तेना का- 
नी मयादा उन शदीयां केषर सका क्रो जे 
भरी श्वीन वनाव साथे दुटको क्यारे थश? 
तेनो लक्तर जे नभ्य जीव ठे तेतो समफित पा- 
म्यो ल्यांधी दिनावनो नाञ्च थयो श्दीयां पण 
कोने दका धरे जे समित तो चोधे गुण 
उणे उ शने वि्ावनो नाश तो दशमा युण 
स्थानकने शते ठ तेनो उत्तर जे गुणगणां 
ते पण॒ एक म्यवदार कथनी ठ तथापि चोधेयु- 
एठाणे जे समरित ठे तेतो अशुद्रन ञे शने 
शद्ध सुमङ्तितो तयां दमा यण स्थानकने छते 


--शयेक्षाए 3, शामटे जे चोये यु- 
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| पवानधूपण. 

| गणे समकरितनी राति थद त्ातो (मेष्या 
| खनाव सो > दयां तो कं चपदमे पे, क॑ 
क्षय परम धाय ठे तो जपशमतो ए भिष्या- 
घ्सत्ताए साबीतज उ श्वा कषय्‌ परम्‌ धयु 
| सो ए सत्ताए साघीत वे, शामटि जे श्मगीयासा 
५ शुणष्यानकना पला निगोदादिकने विपे रषु 

मठेते शषा कारणधी फे मिष्यालादिकदतु ते 
{| छेष्ले गया, सताम दतं ते चदयमा अष्यते- 
| घी ए जीव समेते. यथवा कोए केशे के ्ा- 
६ यक समकितवालाने चोथे गुएस्थानके शद्ध 
९ खर्प ठे के नद्‌ तेनो लत्तर के शयागठ जे वे 
४ समकरित कलय तेथी तो ए नत घु शुद्ध वे 
‰ पु सपं शुद्ध तो न्थ शामेजे यां सपू 
१ सय ने सत्य न श्यसलने श्चसत्य जाणते क्ञान 
इञ्‌ एने पगव्युं नथी शने एकल श्पास खर. ( 
पनी भाषि यष नथी थने ज्या सुधी नेद क्ञान | 
ठे त्य खुप किश्चत्‌ मिष्यात ठे ने छदी [ 
भेदज्ञाने विषे तो श्मामाना नेद खा, कान | 
| शयातमा भसूख शथवा चाद व्यय प्रयुख तो शा- 

५ सा कड्‌ जिन नथी शने छानदर्ोन ञ तेदिन 
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आसान अन्यमारा. २७५ 
खालसा 5 मि आत्मान विषे मेदं ठ नदि. 
छने नेदपणं मानवं तेज मिष्या 3 थने श- 
ननेदपणं एकभाव धवो ए वारम युएस्थानके 
तरे लतो कड-मिध्याल छे नदी ते कंश्द्वे पा 
छा पण पमे नदी, जेम कोष्ए इक कापी ना- 
स्यं पण तेनां शरूीयां पृरथवीमां सां ठे तो ते 
वृद पाठुं प्रगट थायज छने जें मल सुद्धां ग- 
युं ते पां प्रगट न थाय तेम मिथ्यायं भूल 
मोदी रेदं ते शगीयारमा युणएस्थानक सुधीना 
जीने पाणो मिथ्या रूप ब्रदनो कलायो थाय 
ञे ते जीव संख्यातादिक काल संसासां रखमे3, 
जे जीवने वारम युणएस्थानक स्पदयु ते जीवने मि- 
त बरद मूल उ नदी, तेथी ते जीव सपार. 
मा पाठो न परमे, छने ते जीव तस्त मोक जा- 
, ट्वे शदीयां जे चोधे गुणखानके दायिक 
कित कंश श कषय तेन कोने शंका प- 
जे चोधा युणस्थानकनो जीव तो पा प- 
तेने कटी के बोथा य॒णस्यानकनो जी पा- 
न पमे छने बोथाधी दमा यणगणा सु. 
पतु मिश्याल खु न भिष्याल धित ञ शने । स्यं ने मिध्याल (३ेजित्‌ ३ श्यने 
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७६ शान भूषण. 
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तदुनप्ाज ए भिष्यालनो नार्‌ धश्ञे छने ते 
जीव द्भ्व मोरे जरो मे एने श समि 
ती कदीए छप्‌, जेम को पुरुप मखा खतो 
ने गते श्वास ३ तेने मुगेज जाणीए ते कंद द्‌- 
वे जीवषानो नथीतेम श्यदीया मिथ्या पण कं 
रदेवायु नथी मे एने श॒ समकित कदीए खी- 
ए्‌, पण शयु समकरित जे सपू तेतो रागादि 
विनाव दानो नारा थये बाे ॒णस्यानकेन ( 
दोय एम जाएब मटि ते रानी मर्यादा लयं | 
छावीज रहे मटि नव्य जीव दु चेतनावाल्रो 
रागादि पिनाय सगतिनी कालमर्यादा तो पूरण 
धाय पण शष्ट वचिदानेदघन ज्ञानददैन चारि 
भरनो पुज ज्योति वर्प तनी तो कंद कालम- 
(| यादा ठे नद्‌] तथा जे वाग सूप रागादि प- 
| रणाम्‌ अयुद्ध चेतना जे प ते पर्याय सात्र छ 

विधारीनि जोषटए तेगररे ए ज्ञानरूप नवतत्वरूपमा | 
| ठका गयु द एवल पष यट विदानद सरूप 
| नवतच्चरूप तेने) बादले करीने शाहादित थयु 

छे टले जीवर वस्तु ्यनादिकाघनो ए करमां 

मा दका गयो ठ तेतो आनी पर्प दवं तेन 
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आत्मनान्‌ ग्रन्यमाडा, र्णः ह 
मादी सोढ कदे, वीजानि जम ते नथी. 
॥ क्ते च- 
पापाणेपु यथा देम ङग्धमष्ये यथा धतम्‌॥ 
तिलमध्ये यथा तेल, देदमध्ये तथा जीवः॥ 


काष्टमष्ये यथा हि, शक्ते स्पेए तिषठति॥ 
श्यमाला शरीरपु । यो जानाति स प॑मित ॥ 


श-शामटि के श्मनादि संवे फे जेमां 
यातु कदेतां सोरु, श्पु, अबु, कट, जपत, ४ 
स्यादिनी पापाणएमांदी चसत्ति 3 ते कोने स- 
| मजवामाज नथी के श्रा धातु फलाणा | 
६ मादी उ एवं तो जाएं कोने ठ नदि ए 
९| तो जे शकक्कग ॐ तेन ए कौकरींने लै. 
£| ग्तेठे के श्या पल्यर्मांही सोनु ठ थने शा 
£| पथरमांद कथीर छेजेम्‌ जे परमित पुरुष ठे तेज 
३ श्रासाने च॑गसे छे ने जेम पत्यं सुवणीदिक 
६ सं 8 तेमज खापरी कायाने विषे पणो ्ा- 
| सा परमाला सवं चप रदित सादात्‌ पररा 
{| जमान छे तथाजेम ग्ध कदेतां धमाद जेम 


तख >. -+ यणी देदनी माद कोरे ^ 
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शान भूषण, गि 
सि शासाथकी च्य रालीने'जे मोदाय सा 
धन कखा चाद्ना करे ठे ते अज्ञान-> 

को£ ददामे मोदल.साधनथशे नदी, एवातमं 
क शका रष्व नदी दे जे ज्ञान. दर्भनचा 
स्रि छने श्माता ए चारे, खनेद्‌ श्पन्न ठे ते 


^ 


पदेला शछोकनो. अधे-आत्मङ्ञान, मदा 
त्मानां कदेतां जे जाए जीव. एल जेणे पोताना 
व्यासातु खरप पोते पोताना मादलीकोरे जायु 
:| ठे परण ते क्यारे जाणेजे बारे मोढनीय कर्मनो 
| व्यागःथाय प्ते जेगो जवल मोदनो साग 
{| थाय ते नं जाप थार, समकीत पाम्या पठी (६ 


॥4 


£| मोदनो साग, धाय, नेच्छ, मोदनो तयाग तेषं 













(१ 


मोदत्यागन्‌ ष नेद्‌ > १ एक बाह्म धकी मोदत्याग 
जेरीरखी पुत्र ट्व पसर थन पान्यादि.ङपर 
यी वेराग्य आवि मोद गमे, पण केव जान 
£| विनाना एवा जीव ससासमा घणा प्रवर्तेते 
| धरी कष्ट तेना _श्ासायु कद्याण.धाय नदी 


म 2 
र्रुर-ठ> 
( कर्मन 
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शने जे जीने पोताना आतसखसपनु जाण- 
पु थयुं ठे, ज्ञान दरीन चास एकं स्पे जाणे 
छे'ते धणीने मोद्‌ तथा -रगादिक परिएति शा 
लोक परलोक श्न युन पदां लपरथी विरक्त 
पु दोय एम तनो जे नाण धयो तेनी पासे 
चासि दोय शा मटे? ने पखस्तु प 
रथी शगनाव गयो, अने शाम सरूप सदना- 
नंद ज्ञानरूप ते चपर ए साच श्रद्धा वरठी ते 
जे मारे आमा केवल तत ठ, एम जाणे 
छने मनादिक जे पदार्थ ते स्व मारा थकी 
न्न जुदा 8. एम जाए मननो व्यापार वा 

दिर पसरताने रोके, खने पोताना खास खनाव 
[रषे से तद्वत्‌ कंदेतां तेदीज जाणपु 
शालानु तेनेज चासि कदीए, अने ते स्स 
वर्प जाएं, खने तेदीन जे जाणएपणए तेनेज 
न कदीए्‌ अने ते ज्ञानवमे जे वस्तुने जारी 
साची वस्तु लपरजे रघा धष्ते र्न 
कदेतां शास खरप भाणएवु तेनेज दशन क| 
| दीए..रामटि जे सम्यक्‌ सदृदणाहं नामत. ए 
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एते ए वीजा शछोकनो श्यै कल्यो 
ट्ष अजा शछोकनो शरे कदे उ शमा 
ज्ञान कदेतां ञे श्ातानु श्ञानपएु एते शाः 
तखरुपनो नाण धको जे जे फेादिक करे 
छवा धूम धर्मे पकारे ते धङ्‌) श्यामाने छ 
खनी बृद्धि करे पए़एंथकी एनो श्माला 
सुषी न धाय 
॥ क्तव ॥ 

छत्तमा श्यात्मचिता च मोदविता च मध्यमा ॥ 
श्धमा कामरचिता च परचिन्ताऽ्धमाधमा ॥ १॥ 

प्ते श्यं कद्यं जे त्तम जोधकेलु नामे जे 
श्यामस्वरपनो विचार कर परस्स धक श्या 
साने जनन करे खखर्पमां सए र तेने च 
ततम कल्या 2, परण ते थाः 
पना मोददश्पमः क 


मनेक 6 
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आत्मद्वन अ्रन्थमाखा, २८ 


ज्ञान कटिए. ते जीव घणा काठ सुधी संसारं 
रखम्शे शने ते जीवं ए नवमां स्यां को द 
न कव्या श्रवा नथी, एवा जीयने साक्कारे 
तो अथममां धम कट्या उ मटि ए लपरनाश्छो- 
कं धक विचारी तेजो. ते कारण मट श्यामस- 
छप जाणएपणं कख अने खआलङ्ञानने विपेज । 
रमृणता कख, जेम पोतानो आत्मा स्थिर बे ¦ 
छने बाह्य श्यन्यतरमां याग धाय तेज ज्ञानवमे | 
फरीने सप ऊ.लनो नारा धायते, महि एषं सम- ' 
जीने रग देष मोद धक खपदामवु, पटले स 

छःतनो नाच थाय. जेम रविने श्याव्ये प्रनातका 

दीपे ने श्येषारनो नादा धाय खने जयोत प्र 

गृट्‌ धाय, तेम श्ालमङ्ञाने प्रगे लाद्यन क 
मनो नारथायने छष मे, शने संपू: 
शछ्यासिक सुखने भोगे. थोमा कामां ते जीव 

सुक्तिना पुखने नोगवे तथा तपस्या पटले तप- 

स्या कंडेतां श्यातविज्ञान रहित ते कर्मनो नाद 

न करे दीया कोष्ट जी देका करे थने एवं, 
पठे ने तपस्या कः पण नीकाचित कर्म जाय्‌. : 
ने ` + नीयां कं कदेता नध छने ' 
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९। २८६ कन्शूषण. १ 
{| छआमक्कानेन कर्मनोग्दय चतावो गे तेनो चतः || 
९ २ जे खमो कषश्यमारा घु कृदेता नथी ग्रथ ( 
(म तोप काव्य लपरनो कंय तेनावे पद भ्रीना { 
ह तंघा वोधा पदने विपेन-कदी गया छे ते छ- |; 
| मेकं 3 तथा बीजा भके श्णप्तणादिकतप | 
६ एक लपवास थर ते यावत्‌ वरसी तप लगी ए- ( 
वा श्यकरा तप कोटनकेोटी जव सुर करे तो | 
-(| पण कर्मं दयाय मदी, 'छामोटे जे एतो ना- ( 
५ दि अन्यास -खने ज्ञान > तेतो अपू श 
९ ्यासप्तर. ते पोताना खनावमां र्थिस्ता कोष्ट क 
(| म श्याववानो तदय नदी शने पूर्व कर्म पणः 
माद सदो शके नदी एवो क्ञाननो मटोभाघेने। 
| ची देमाचार्येजी तयोग शाघ यथमा कलये ' 
॥ क्तव] । 
-भरि्दतिदणाटेनसाम्यमालन्यकर्मतत्‌ ॥ 
'धत्रटन्थातरस्तीवतपसाजन्मकोर्धिने ॥॥ 
प्टम"एनो छंयकदीएठीएसम समाम्य! 
केता जे सम्‌ कंदेतां समतापरीणाम एरघे सम~ 
परीणाम रगदेप रदीत्‌ खसनावतं श्यालंवन क्‌- 
पेतं पोताना -खचनायनेज -ध्पा र्या 9 एषं ज 
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आ्मन्नान ग्रन्यमादख २८७ 
घ्म 1 धको कण शपथ कदेतां जे.आंस्य 
मीचीमे उघादीए तेने कए कदीए ते. ते 
ने. र्षी. दण.कटीए ए अर्थी. दएज एंए स- 
मन्ावीकः धर्मने विप्रे खस्वनावने अं्वीने ते 









ए्ले र्धः कण समन्ते ञानमां-थीर्‌ नव्रे र 
(| देता पटलां क्म वीना थकीन.टे.ते कदी 
| ए छीए एवे जे, कोड जीव्‌ .सप्रनाव. प्रिनाराग 
हव, परीएतित ाणनाएतो नथी स्थीरसत्ना; 
ष थयो, नधी अतेः तीतर च्यकय तप कसो.थ- 
६ को जवकरोधिनि. केदेतां कोयनकरोर नव-सुधी प॒ 
॥| दले बाह्य, तपनो विचार. कहे श्री रीष्रदेधने वे 
॥ वर्श तप दतो; तथा. श्री महावीरे सापने्भा 
| स तप दतो वचला. वावीग्र-तीर्धकसने वरे. 
६ ठमासुी' तप दतो, ते मध्ये श्री,रीषषदेवस्वामीना 
£| सातननो नावल्ले. कहं जे. कोष्ाठ वर्थ 
| नीउमर धए धके व्यत्रहार परम पम्यो.टोय तेतु 
कोड पू पालख > तासु वरस दामा घु 
थी उपवास चोवी्पाहारा करे अने एक दहा 


डो पशौ तिः करम पूर्नुच्पाचयुं पु 
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0 ८९ 
छने समनावे र्थी दणे कयै द्य क्या तो ( 
¡एतो समकीतादि ज्ञान दर्शन चासि दतुं खास्‌- 
खश्पसं जारएपणएं गुएगणानी परिरति प्रमा 
दतर, तोपण कर्मं य धां नदि, अने श्ज तो 
समकीत रीत जीवो प्राय दीेठे ते जीवनां कर्म || 
शाधकी लपदो मटे तप क्दिकथकी कर्मं सः 
पे नहि अही कोश केदेे जे ए श्छोकमां खट- 
धीदणे जे ज्ञानी कर्म सपावे एट्छां करोमे प्ये 
{| पण तप बागे कर्मं न सपव एवं क्यं तो खदी 
| एषो न्याय माम पमे जे थोम[ पृण क्म ख- 
ध पवे शने तमो कटो > क्म न सपे तेयं कारण 
९| श ते ? तेनो त्तर ज कभ खपवानां थानक प. 
देते धि ॥ ४७९ न 
५ देते गुणगणथीज 2 पण जे कर्मं लदय मावे 
ते जोग्वीने सेखे, पण ते ज्ञान गुणएगणां सात 
ॐ ते कर्मं सदय श्याव्या वा शणएच्पाव्या सर्वेनो 
नाश करे पण नुं कर्म न बांधे, छने पदेला जे 
खे तें नवां र्म वंषता जाय मटि एने कर्म॑से- 
ख्यां न कदेषाय,दा मटे जे नवां बाधे ते श्च 
केयु जेम नदीसु पाणी वह्यं जाय ठे तेम नदं 
शवे 2 पण कं नद्‌ खाल ध्‌ नहि तेम || 
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ङन्‌ षण न 
जीवि कंश कर्म दीत धयो नहि, थने ज्ञान गुः 
एठणावा तव्यवना पाणीनि दन्ते वेज फा 
एी एमाथी गयं ते शोवंज थयु ति सयेवरषु- 
(| का जाय तेम कान गुणगणाबष्मे नीव करम 
| दय करे छने नवां क्म न वपे श्ये सव कम 
| रदीत धने मोके जाय एप समजघं छदी को 
कदेश के तीर्थकरादिके तप क्यु ते कञानगुणए 
उणा नहि? तेनो छत्तर प्रथम तो ज्ञान गुणः 
गणानां नाम कहू वुं श्यवीरतीपम्यकूदष्ि ९ अ 

रण २ छनिरित्तिगाद्र ३ सूष्मतेपरय ४ 
यथास्यात ५ सयोगकेव ६ अयोगीकेवली 9 
ए सात र॒एवाण मध्ये ठ जे सपोगीकरेषटी 
ॐ तेषण कम लेसे नदि एव्टे ए शुणठणे क 
सेखवानी सामर्थ्यं नथी शने ए सति गुण 
गणां व्रतनिवम तप छ्यादि कष्ठे नदि. श. 
ी कोऽ कदे भ लपशातमोदणणएवएं ते त- 
ज्ञानम केम्‌ छी निण्या पांचसुष्ंस 
म णग ते पण समकीत पराम्या परठीन हो- 
ते ज्ञान गुणताणाज 2 ते तपे ज्लानमा केम 


गवेस्ां नि तेनो खत्तर,ञे पाचयु खड तथा सा- 
ररक्कठरुम्कन्मनक्क उ-उ नममज्जन्न्न 
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र ग्रन्थमाटा, >९१ 


यं गुणगण ए.जव श्राद 2 पटले भव्‌ पुरो था- 
य त्यां घुधीज रदे, पण श्ागते न्वे मेश जाय 
नदिं शने ए गुणएठाणामा जेवली कर्मनी प्रतिः 

नो दयोपशम धाय एय ए प्रति अवते 
{| पे प्रा थाय, तथा श्या जवने विपेन ए प्यव 
{| दारवाखिना नावमां द्एद्ए खवाष्ो करे, 
छने कुणदाणएमां पश्चमे मदे ए गुणगणा 
ज्ञाननावभां शीरीते गणीए " केमके ्ञाननाव- 
मां जेकर्मनीप्रृतिश्योनो कयोपश्म धयो थ- 
धवा कय थयो, ते प्रहृतिश्यो एरी पाठ शावती 
नघ, शामटे जे दय पशमन परकृतिश्यो शति 
कायकलावमां दय पामे ञ एल श्ाठमे गुण- 
ठाणेधी ते दस्मा युएठाणा सुधी दयोपदाम 
नावन केय्ली भ्रकतिश्मो > ते गुणगणानी शृद्धि 
थये थके तेते ्हृतिश्योनो (5 करतो छवि ते 
वारे बारमे प्ायकनावं चासि थाय शने वार. 
माने छि कायकनावनु ज्ञान तथा दर्नन तया 
वीर प्रगट थाय, मे एने इ्ानगुएगणांज कदय. 

गयां कर्म पाठं न वे. खद्‌) कोऽ तर क 
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२९२ ज्ञान भूषण, त 
¢ ते रणगणाना मपल कर्मं तो पा खावि 3 
£| तो एने ज्ञानां शाक) ग्वं १ तेनो चत्त, जें 
६ तमने समजवामा क्सरं रटी शामटि जे स 
कतु प्राप धु तेतो श्यनादिमिध्यात ज्यरि 
समकीत धाय ठ ते नादिमिथ्यात दये पाड 
श्माववानु नथ शद्‌ को कदेशो जे मिथ्या 
तो पाठ श्वेते तेने कदीएं के तमो मिथ्या 
ना नेद समज्या नथी, केमके मिथ्यालना तो श 
मेक परेद 2, केमके जीव्‌ नादि प्रमुख नेकं 
दे3 ते शदिष्या क्षता नथी केमके गथ बो 
टोगो घषर जाय पतु मिध्यालना चार.नेद ठे 
ते म्ये ्नादिश्यनतमिष्याल खन्यने ठे, श्च 
ने खनादिांतमि°्याल ज्व्यने ठे, तथा सादि 
सति भिथ्याल् समकीतीने ठ, जामटि के समकी- 
पामीने कमे तेवा भिभ्याल वि पणते सा 
दिसत नागे दोय ने सादिच्नत नागो भि- 
श्यातमां लगे नद, मरे नादि मिभ्यात गयु 
ते पाड़ नज शवेते मे ए समकीतयुणगए | 
६ इानमा गयु उ, शने पाचु उह तथा सातय 
| यणगए एतो समकीतना मादेला जेदन > ए ( 
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समकीतना लाए ते समङीतना 
समपतठ गोल थक) समजी तेजो मटि चोधु ग- 
एठा ते ज्ञानमांज उ पांचमाधी सातम सुधी 
ए त्रणे गुणगणं स्नान मध्ये पण ठे तथा ख 
मभ्ये पणते गामे जे समरीत पर्भीने 
£| जे ए हएजणने फएरयो अथवा पएकफरण्यो 
९ ते ज्ञान शुणठाणापरं गणाय टले ए समकोत 
गुणठाणानी गणत्रीमां 2 तथा जे समकीत प- 
म्या विनाना जी जे व्यवहारधकी समकीतप- 
ए तथा श्रावकं तथा साधु पणा प्रहेठे ए स्व 
शयज्ञान युणएवगणमां ठ तथा ए शज्ञान युण- 
उाणामा मिथ्यादनो नार थयो नथी अने जे 
समकीत पामीने साधुपणा सुधी गेर्दच्या तेने 
नादि मिध्यालनो नाज थयो ३. तधापि चो- 
थे, गुणगणे धर्मध्यान ॐ पण पंचमा शादि 
शुणगणाने विने धरमध्यान नान थतुं नधी 
एवं पूषीनार्थना घणा , मरधोमां तेष ठे तथा- 
प स्व प्रधन) सार्यो पाती नधी तोपण ए 
क अंथनी साख श्यापीए छषए जे लमाखातीया 

भूया अने जेण तचा .मन्थ 
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ध 1 उक्तच ॥ 
प्रणिदतिदाणर्देनसाम्यमाल्भ्यकमतत्‌ ॥ 
यन्नद्न्यान्नरस्ती्रतपमाजन्मकोर्धिननि ॥ १॥ 
द्मे एनो शध कदीए-सम समाप्त केदेता 
जे सम केदेता समता परिणाम एवते समपरिणाम 






£| ताना खनावनेन ष्याद्‌ रते एं जे 
थो कण्‌ श्य केदेतां जे श्यंलयमी्वीनि 
उधामीए तेने दए कदटीए तेसु श्रध तेने खडी 
दोर्‌ कदीए्‌ ए शइ) दणन एय ए समघना्ीकं 
4 धमेने विशे सखनावने शवलंगीने तरी वलतमां 
| जला कमे भणिदति केदेतां . दणे पटे शी 
£| दण समजा क्ञानमां थीरनवे रेता टेटे एला 

क्म बीना.थकी न दे ते कदीए ठप्‌. षट्ते ( 
जे को जीव समाव देना रदरप परिरतितुं 
उठाए जाएतो नथी स्यि खनाब थयो नथी 


, तीच श्मकरा तप करतो धको प्रवकोटीनि 












आसमान ग्रन्यमाटा. २९५ 
केदेतां कोनकोः नव ५ विचार | 
कहं ठँ श्रीरीषब्देवने बार तप दतो तथा | 
श्रीपादावीले शासने मासी तप दतो षचघा | 

बावीशतीर्धकरने वारे श्याठमाी तप दतो ते 
मथ्य श्रीरीखबदेवखामीनां शासननो नाव कहु || 
ठै..जे को अग्बरसन चमर थप थके व्यः | 
वटार धर्मं पाम्यो ठोय ते कोड पू श्राजखु | 
,> यां सुध वरस दहाडा सुध अपाप वेर | 
शादय करे छने एक दाठ्ो पाणं करे एवी | 
रीते कोड पूर्नं शरास पूण करे एवा को्रन | 
कोटी जव सुध एवो तप करे अथवा कायक्तरा- 

:| दिक नेक रतना तप करे तोपण कर्प खपे न- 
दि एवते दधी दणे ज्ञानीनां जेल कर्म सपे 
तेय्लां ए तप थकी न से शाकारण मटेजेए 
तपवेतेकरमर्बष देतु ठ पण मुक्ति देतु नधी 
जेम श्रीबाहुबलस्वामी सम्यरयणसदित थथवा | 

५ सम्यकज्ञानसदित श्ययवा व्यवहारवारितिप्दिति 
{| तथा उठा सातमा रुएठाणतुं निशयचासिः 
/। सदित तथा, फाठ्गादिक ्न्यंतर तपसदित | 
 -नदक रयीतपतदित दता # 
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२००० 
| क्वान भूषण. ध 9 
तोप कर्म सुषया नदि, जमदि जे यथाय सम्‌ 
भावना श्यो रग परिशतिनो. रणे चो | 
ते करीने कर्म प्या नदि जे वारे रागषेपरि 
एतिह उ्डण गयु ने समाव खनाविफ 
श्मासखरूपमां युएपर्यायनी नित्रभिन विचार 
£| ते वारे पठ एकवनाव थयो गुणपयौयने 
(| ख्य एकस्पेष्याया ते खतरे कम स्य थश्ने 
| केवलज्ञान खपन्यु तो जुच्य के वरसदीवस सुधी 
| छ्पादिक बादीते परििद सहया पण कम ख- 
प्या नहि शने समनावे इ दणे स्मे 'द्य 
कर्भा तो एतो समकीतादि ज्ञान दर्दान चास | 
दतं शामृखस्पनु जाणएपणं यण गणान पर 
एति मरमाणेतु तोषण कर्मुदाय गया न्‌ि शने 
छा तो समङ़तरदित जीवो प्राय दीपे ©, ते 
जवना कम शा थक खपशे मटे तथकदिक 
ध करम पे नहि दी को केदेशे जे ए 
शोकमा खड) षणे जे ज्ञानी कर्म संप एला 
केरोडो भे पए तपे वर्म न सुपा एवु 
क्य तो श्या एषो न्याय माठम पडे जे थोड ( 


९ 


{ पण कर्म सपावे, ने तमो कदोगे कम न सपे ( 
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अन्यमाख, । 


जे धर्मं युक्तेनो दातार तेने एक अंशा माच करी 
वताबे ठे मटे ए व्यवहारना शाश्च चपर कैष्पण 
जरसो रलयो नदि दिं कोर कदरो, जे 
स्न पण व्यवहारं गयां तेने कदीए के सू 
मभ्ये तो नयत्रणनांज वचन > एते नेगम ९, 
संह २, व्यवहार ३ नां चन उ ने धर्मं तो 
राब्दनयथी उ अने ए चरण नयनावचन्‌ ते तो 
एना गजा प्रमाणे काम करदो शामटि जे पंच 
(| चित्र 8 .ठ ते मध्ये जपं ष 
{| चासि मध्ये तो क्रेया कं उ नहि छने प्रथम्‌ 

नां जण चाखिमां करेयाञे ते मध्ये ओज प्रि 
टार विंशुद्धचास्ि तेन क्रिया धी लकृ) ञे 
तो पण एने देवलोक तो बीजं तापे वे 
कृष्टं आगसं कदे तो तयां सुधी तो तिर्थव 
पैचेख) पण जाय ने एपणए जाय तो श्यं विरोष 
मटे ए शुणगणा क्ानमां गवेस्यां नथी तधा 
जे पूवं वीजो शोक ललाव्यो ठे तेनो शर्धं समजो 
के ज्ञानीने प्रतिक्रमण प्रमुख करेया कानी कंद 
पण जरू नी शामा जे ए पद्मां प्रथम कषयं 
> > , ५५ शणगणानी छादे देष्ने एमे 
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ञानी पुरषोने लट श्ाच्यफादिकं कैद कसान) 
जरू नथी छने ते करे पण नदि, एमां करः 
ओ सत्‌ व्यान जोगमा से टले ए समभाविक 
शु भावन दोय एवे ए चंगणसामा शसक 
नो छं कयो मटि ए य॒फद्मा ज्ञानम वृद 
व्या नथी एतो बोधा शएगएने दीपाया बू्तेज 
तथा जे चप्म णव शगियासु म ते 
ह्ञानमाज ठे परण ते युणगणतरागे पामे परमेन 
महे श्म ज्ञानमां गण्यु नथी ते मषटे ए क्न 
शुणगणामा तप्‌, जप वत, प्रचराणए कष्‌ 
नदि अदिं को रदेशे जे सथसे करे 
तपाद्कि धयो के नदि शयने तीधकयेए मेथाये 
| करयो ठ तेमो छत्तर जे जेने श्यषनादिकनु भोग 
| क्म ज वधि इतं ते भोगवी रहय पटले सथारो 
थ्न श्यो ठे क्ट एने स्वने रषी रीते 9 
नदि जेने जेष्छो श्मादास्नो चदय दतो टो 
नोगव्यो भरगवान वीरसतरामीने षे दिस श्ास- 
सामां धाकता थपतनादिकिनो चदय मदी रो | 
ते बारे ३ दामा यपनादिक न लीव ने | 
सथारे तो कर्योज नथ तथा ऋषच्देवस्वागरए (६ 
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| दिवस थाकते श्ादारं व॑ध थयो बवाकीना पांच 


































९। 
आ्सन्नान ग्रन्थमाला, २९९ (६, 
4. 
१4 


द्विष अधिक न्यून छे पण दानो च्दय (ई 
ए वंध धाय्‌ ठ तेने व्यवदाखलाग तप माने 
नेम वीरस्रामीयुं निरागगयषएं १७ मिथ्यातमां | 
कषयं ञ ने श्याजना लोको तेने धरम मानीने 
ग 9 ने तेज काम करे ठे वी जगवाननी 
शति आह्मएना स्वामी नीचे भामे एड छज्ञान 
पी रह 2 तेवं भ्यवहार प्रवर्तन ठ मदे य्य 
हार माग धको श्यधवा तप कष्ट धकं] कम 
देय थाय नहि, कर्म तो ज्ञान डेन कृष थाय 
एय ए वीजा श्छोकनो अधं धयो. दवे वोधा 
शोकनो य कदिए 2ीए-^तनाए्‌ कम्म" 

केदेता ते शरात्माल जे अज्ञानं ते कमे जे कमं 
द्ग श्यावी वलग्यां ते ते कर्मनो नाश कखाने 
मतम केता एन आता विदर्प कदेतां चिदा 
पद्मन 3, शरीर केता शरीरे विरे शयावीने 

3 ते कर्मने जोगे करीने शरीर प्रप थय 3 
| कर्मप शरीरटष सर्वनो नाश कखाने समध 


| बह्च खठने निवारीने परनावनो साग करीने 


| स क्कात्ककोगन्द 
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| ग्रन्थमाला, २०५ 


दिनो कत्ती तथा पूएी धवो, ते कये गुएणगणे 
शामटे ञे ्हीयां तो खरो गुण प्रगव्योे 
पूण रुण बास गुणगणे धारे ते यण अदि 
खां्थ य॑नथी इद्धि कख, ते श्ाठमे यणग- 
धी गुणनी इद्धि थाय शामटे जे पू्ीचार्य 
भेथने पिपे वेदक समकीत ाठमे जातां धाय 
मदि ए सम्यकज्ञान एनी बृद्धि व्पठमा्थी 
श्पदिश्या कोए पुरे जे वचा अरण गुएठाः 
णामां श्ासयुणन इ न करे ते मे पुर्व 
गया गीए ने ते पुदग्वीक युएन शद्ध 
पण श्ातयुएन गृद्ध ए ठेकाणे जणाती 
॥ शामटि जे ए गुणठणवा्नी गति नव ( 
्रेवेक सुधीनीठे ते परत जणाती नी ते पण 
£| प्रमाद्राएगणावान तो कंद देवलोकन गति ( 
यथार्थं माञ्म पम्ती। नथी छने जे श्याव्मा देव 
घ्लोक खपर जाय 9 ते ज्ञान ध्यानना उलवव्य | 
जाय ते ते न्यमति पण जाय स्वमति पण 


जाय श्नव्य पण जाय ठ यां मि्यार्् पण 
जाय 9 एमां कां विरोप नथी शदिथा कोड | 
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०६ भ्ानभरूपण, 


कदेशो जे करियाना क्वमे जाये ते वात मिथ्या 
ठे श्ाग्नी गाधामां क्रियानी गति दती ते 
देखा) उ जे क्ानध्यानवागे जाय ते शासः 
ङपयोगव्ये जाय छने चयासमल्पयोग रटीत 
होय ते पण जाय एल मिथ्यालादिफ आतल 
लपयोग विनाना ए जी जाय 2, शने ते 
्ञानध्यान्‌ करे > तेमज मासा शासा पोकारे 
2 प्रण वतु धर्मं मसा पाम्या नथी एवा 
जीव श्यान पण ङ्ञान ध्यानी देलाय उ ए स्व 
उ्यवहारथकं। कदीए ते पण यन्य मतिमा कैक 
विशेष जोषामां श्वे ठे ने ख्मतिने विपितो 
घणा जप्रमान पूजाना नोगी छे श्यने धमाधम 


जीर लागला जणाय>े, तथा श्यावमा देवसोक 
छपर जे जीबन जबु ते ता कोक सस्याते 
छमस्या ते कठ जाय क्ञामटि जे खयर जवामां 
ती एक मनुष्यन खप लागे ल्पला 

-गकना देव पन दनां 


+ 


१ समास थाय छने संस्याता देव माटे ख- 












जीव घणा दोय नदि मटे श्मासरवर्मना पामवा 
वा कोक जीव ठोय एवते ठम युणगः 
णेधी सम्यक्‌ ज्ञान गुणनी इद्धि थाय ते दशमा 
सुध थाय एवे वासं खणठणे गयो यां सल 
तरयीनी मि थाय ने ते तेसा युणगणमां | 
ज्र ए द्धे नोगवे पण तेसा रणगणामा ( 
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६ जव संवधी चार कर्म वगेलां २ तेनो लां नादा 
| करे ते वारे श्मातमा ॐरेदी तथा शरद, नेद 
8| खदाय, श्विना, नेत सुखमय युक्तेमा जघ्ने 
६|र्देएमएषे चोधे तथा बास ुणगणे गण 


६ भटे ने बोधार्थ णन) इदधिकतत व्यादमुं | 
९५००52०2 ज्र ८ र स्। रज्टस्न्य््््य 
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( ३०८ सनि भूषण, 
[1 प्र 
{| नव ने दं छे शने तेषं य॒एगए पू 
(| उपर्जी रिदने भोगकरं 2 ने चलद 
| रणगणे चव संपधी कर्मनो कय करीने सख 
{ 
॥ 
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रुपमय नेत सुख प्राप यु ते सिद्ध परमास 
{| पणे गवे ठ एट्ला म ्ञाननो अन्यास कसो 
| ञान विनि दीन तथा चासि तथा युक्ति दोय 
£| नदि ने सं सुखने दातार ते ज्ञानज > एवो 
| पदार्थं रो बीनो दीषतो नथी, 
{ 1 खक्त॑च. 1 
| चचुबनेलति परं ञान, ज्ञान सर्वार्थं साषक ॥ 
६ छनिषट वस्तु विस्तार वकं ज्ञानमीरित" 11॥ 
| ज्ञानादि साप्य ते सक्ति, ज्ञानज्खग्सुसं॥ 
£| ल्य॑ते प्राणिनो यस्मात्‌, ञान छमापम ॥२ 
|  अ-दे एवे श्णोकनो थै कट्‌ ते सा- 
£| भव्ये तनिदनेतति केडेतां जे त्रणयुबन स्वग १ 
९ खलु २ पाताल ३ए्‌ तरणे छवनने वे कञानजेवो 
६| बीजो कोड पदार्थ तेवो मेये दीरतो नथी एवे 
सथ थकी धिकं एक्‌ ज्ञान पदार्थे पुनरपी 
कान्‌ केवु उ के सवीय सायक केरेतां ज च्या ( 
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जगतनी मदि कोरे जेव्ला जेव्छा अर्थं पो 
ताना आसाना 3 थवा न्य श्ासाना 2, ( 
पटले छन्य आमा केदेतां विदा सिद्ध शदे 
छथवा देवलोक नश्तोकादिक रिद्धियं प्राप 
ते सव ज्ञानधकीज ठ पण न्य शासा केदे- 
वानो देतु एलोज>े ने ए जीव सम्यक्त पाम्या 
र्य # ते घकी ए जीर पुद्गल्ीक रिद्धिने चादेठे 
तेने न्य श्मामा कदीए अने तैं ज्ञान तेने ६ 
पण ज्ञानज कदीए तथा जे संवेगधारी जीव ( 
छेतेतो खआलमीकं रिद्धिने चदे तो तेने मति 
श्त जावत केवछज्ञाननी प्रापि धाय तधा यथा 
स्यात चारीत्रन पण प्रा्षि धाय तथा श्मनिष्ट 
वस्तु कदेतां जे उ सना कारण जन्ममरणएनां 
वधारलारां श्यथवा केस प्रयुखना केरेवां घणी 
जातनां विघ्न कद्यं 2 तेनो जे नाशकर्ता एक 
ज्ञानज समथ 3, ते विना कोष्ण आपण छः 
पुर फेरे एवा नथी एय्ले ए पठेला शशेकनो 
श्यधं कल्यो. द्वे वीजा शछोकनो र्यं कदीए 
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(| साधन एत ज्ञानेन साधन कुं एते सान ( 
तेन्‌ सदते मुक्ति कटेतां एन स॒क्तिं साधन || 
/ ने एन मुक्ति सथा रदी मटे एगां ज्ञानवु | 
| साधन सदा कंखु तवा तेपा ज्ञानं यथाथ | 
साधन न थाय तोपणए ज्ञान खद. भोषन 
पुषं एल जो सारथिना सुख यादे देषनेजे 
| सुसनी भाहि थाप ने ते भ सते सुते कः 
| ने पर मोदा सुस परण पामे एवो ए ज्ञान | 
| नो जी ससा ठते जीषोने ज्ञानज न्याः || 
६ सफसो शाम जे ज्ञान केच ते? छमापमे 
क्ठेत पादात्‌ उदपृदरप ते एल जेम क 
पद्‌ मनोगाछित पुरे तेम ए ज्ञान पण मनो ( 
यित ध म ज्ञानो अन्यास करो, छने | 
भा क्ाननो खन्यत नदि वाय छने आल || 
भ नदि षाय तो तेन रसे सम्‌ | 
५नध। शा मदे जे आलमखस्पनी | 
५ तवी एनी पा समि 
3 छे = पत पत नाम तो भ्रात ( 
रला नीतो ए जीव युक्ति 
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क्यारे पामरो ? एतो ज्ये सम्यगज्ञान थशे ल 
मुक्ति प्राप थशे. ए कारण महि दे भव्य जीवो 
छखातस्वरुपनो अनुनव अने जाणपणं एलन 
नाम ज्ञान 2. मटे तेनोज अन्यास करो तो 
तेथीज तमारी सुक्ति धरे, एवते ए तेरी. गा 
थानो र्थं क्यो 
क्रिया तो भिथ्याली करते \ तेम अवि जाणोरे 
सजति कदीने गोलाव्या । पैचमे शंगे चित्त 
श्ाणोरे ॥ ४ ॥ 
ट्व ए चोदमी गाथानो अथे कदीए छीए 
जे क्रिया कठेतां जे साधु श्रावकन करणी ए- 
टले ते त्रत, नियम्‌, तप, श्पावध्यकादि क्रिया 
ए स्वे मिथ्या जीषो पच करे, तथा सम- 
किती जीवो परण करे, तथा अनभ्य जीव्‌ पण 
क्रे माटे ए कृतेव्यमां कांद्षण परमै नध ए | 
| तो एक कट्यनो व्यवहार शाय 2 ते व्यवहार 
§| प्रमाणे चे जेम को एक नातिना ग्यवहार 
| खवा कोरक गमन रीत प्रमाणे व्यवहार 
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>०००= ०“ <= +र रर रर्ऽङ्र्ठ 









1 















५. साने भूषण. 


पण ते ग्यवदार प्रमाणे चालबु पडे ते मध्ये जे 
| स्वे ठ ते जीव कड सवे परमाधेने जा- 
एता नथी पण तेमां ख्योपव्यो रदे ठे ए पण 
एक लोकरूदी प्रमाणे मार्गं 3. तेमजन अ्ियां 





एक रीतनुज दोय ते मध्ये कोड स्विधी कोष 
श्यसचेधी ते मध्येथ पण कोर समजीने कोए 
वणएघमजाए सव कुचा पर चालते ठे तेम 
धे केट्ाएक नवा नवा मामे उश्िोचसमां 
सारा कदेपाय ते मर्णन लोक वी पद्यु छे 
ते माग श््यज 2, तथा शा देने धिपे 
पूजा जिनमदिरे नएवे तनी पाठक जमवायु 
जरर जोटए ` ए कोद देरापरर्तने पण चाल 
धी तथा को शान्ते पण ए वात नथी तथा 
सकमे पेखयी जी मागीमागीनि एम पूजाजमण 
छख कु ने कब जे जिनगासननी सोना 
ए शास्र रीते अथवा देशचाल् जोता कोष्ट 
रीन मेनो मागे नथी तथा युन्यनो पण मा 
~ लोके ए कम ्ागेदान थण्नेचटवे 
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मिध्याल्ली दे चार प्रकासना जीघ्रेतुं क्म्य 





ग्रन्थमाला. 


छे तेन श्माजिव्का उेखनेजे जात्रा मेगा 
धाय > तेने पेट नखानो सार्थं ठ यने राले 
तो एं कहं 3 के श्रावफ़ शजाची होय कोष 
काठ श्रावकं याचना केरे नहि. अने शमा काटे 
श्महियांना लोकोने जेष्टए ठीए तो वसदि 
सने विपे एक दिवस पण एषो जणातो नथी 
जे श्माज तो मनीष नदि मागे एो तो खवसरं 
लाधतो तथ्‌) तथा कोनो काट वी पो 
व्यो हयं तो तेना वलनां गोक़गं तथा सर्गाः 


94 

पाठ्य नकार परण जाय छे एँ देरने 
श्योठे कमार खाय ठ ने जे पल्ला फेचर कट्या 
ते सोको तेन प्रशंसा करता फरे ठ पण जि- 
नाप्तननी रीत मे गल्ल नोतातो एमां मि- 
ध्यात ते छने खनंतायुवंधीनी चोकड सावित 
नासन थाय 8. णा मटेशाघ् तो मानबु नयी 








| ३१४ शान भूषण, 
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पण जेनशामनमं लश कदेषाय ठे. पण 
सिष्ठातसु शस्य तथा प्रमन जेतां ए जीव 
मदा माठ) गतिना देतु ठे तथा जे के नेष 
वेने सापु नप धपे छे ने एनी युटि केरेये 
नेपनाननेगा च्छे ते जीय पण खनंता त्त 





शका रास्पी नहिं ए वात थी मादानीपीथ || 
सूत्र तेनु पौचमु सणसार नमे श्ध्ययन ते म- | 
प्ये साबयावार्थनो अधिफार छे ते जक्षि वाक्व ( 
धजो अमे ए सृघ्रनो श्माललबो हस्यो नधी 
भ्र नारे धाय मदे एव्ठे खा तो श्याज्ञा वि. 
रेषटनी वती छपे कटी, एषे परमातमा ना- 
£| सीत बस्तु सख करी माने, शयने करिया करे 
£| तन कियापादी फदीए ते रिया्रादीना मत १०० 
(8 ते मध्ये श्या जिनमतोना करयावाद जाणवा 
£| त पण क्रियापदादिक मत लेषे करेठेते 
8 जीय नखने पि सपने ते श्री दसाशरुत स्क- 


१ घने वेषे कलु ञे 
\ 
1.1 


व 


ग्रन्था, 


॥ यक्तंच ॥ 

सेफितेकिसियावादयाविच्वति शदियवादि 
श्पाहियपते आदियदिपि सम्ावाद नीयावादी 
संतिपरललोगवादि खरिष्टदललोए अतिपरल्लोगे 
श्यरिमाता रिपिता खजि्रििता अयिचक 
वटी श्विल्यदेवा चिासुदेवा, िपुक्डछ- 
कडाणे, फलवित्ती विेपेषुचिणाकम्मा सुचि. 
णफलाच्छतिद्धबिणा छम्मा इचिएफलाचवंतिः 


£| सफले कलवाणे पावए (वायति जीवा यतीन 


र्या, ख्तीदेवा, अतीपीद्धीतेएवंादि एवपतने 
एवंदिग तंदए गमतिनी विते आधिलवति से 
वंतिमदि जाबलत्तरगामिएनेरषए ॥ 

छथ -एे ए क्रियावादी ऋरल्ता बोल 
सवै सददे ने करियामा रागरहे ते मरीने न- 
सकने पपे खपने द्वे यपर टता सूत्रपाठनो 
व्यथ कटु तु. सेवत कदेतां कोए ते क्रियावादी 
ए प्रक्न धप धके नगान द्वै के ठे जे करिया 
वाद) गुरु ते करेयाने च्परास्तीस्पे मनि ठे ने 


करियामां मग्न रदे 9 व्यने क्रियानोज पदेश 
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करे ठे एव जघ्ावीचवती केता एवज स. 
स्प दोय ने दीएवादि कंदेता करियवादी 
ते छदितकारी तरे श्यहीपने कदैतां ्दीतपरी 
। ते श्प खादखाजोग शखादीएदि्टी कदेतां 
सम्पक्तस्य ते वदेतेदीत खटी कदीए तथा स- 
मागादो केता समकीतनेज कंदे ञे नीाशा- 
दी कटेता नीत ते मोढनेज माने ठे पुनदसग- 
नो ने मननो अनाव मानते सतीपरलोगा वादे 
एते परलोकने माने ल्ोकने मानेठे पर 
लकने श्या्तीपणे मने छे माताने आस्तीपणे 
माने ठ पीताने श्यास्तीपणे माने छ खरीदते | 
श्पा्तीपते माने उ चत्रवतीने खआस्तीपरणो भाने ( 
ठे वदेवने ्ास्तीपणे माने ठ बासुदेषने खा- 
स्तीपणे माने चे युश्न जे सामायकादीक तेने 
श्यास्तीपएणे माने ठ छत जे पाप कर्मने मनि ठ 
| एना फढन वसती विज्ञेष कर जेते तेमां वि- 
£| संवाद नथी पीन क्म तप सजमादीकृ तेत फ 
{| छन कर्मज माने ठे बही पाप कर्तु जे फ 
ते मागं फ सपन माने छे जेवु जेव श्य तेष 
चु फ माने ञ कल्याण ते धर्मन फं ने सत मानवे कव्या ते धर्मूनु फ ने सत 
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आसज्ञान प्रन्यमाख, ३१७ 


जाणे उ पावीशच केदेतं पपं फ गती एट- 
५ ते नकादीकं पचा्य॑ती केदेतां तेने विरो पचे 
ठे एते नखने विपे दूख नोगवे 3 जीवन श्प 
(| स्तीपुं जाणेठे नखने आस्तीपणे जएेे देव- 
€| ने श्यास्तीपणे जाणते सेद्धने श्मास्तीपणे जाणे 
(| छे सएववाद केदेतां एवो जेए क्रियाषादंी ते रु- 
वक्त ज कट्या ए बोल सरवेने सत्‌ कर माने ठ 
(| छने मुल धकी पण बोल केरे एदु ए प्रस ठे 
एषी ठ उष्टी जेनी एवो थको पण उंद केदेतां 
जे पोतान्‌ खुरीए एवते पोताना श्निप्राये क- 
रीने क्रियाने विशे ठे राण जेने एव मतीए करी 
नीवी केदेतां नेतं चीत छे तेवा जे पुरपो सेव- 
ती मदी > एटले मोदी श्छ वं रदत ठे छ- 
दश्यां एटली करियाने विरो तथा को्छ जीवने 
परलोके रीद्धी पामवादीकनी य शत्यादीक मो- 
टीष्ट्ठादोयते मटेते जीव ए करियावादीन क 
दीए ते जीव मरीने जाव चतरागामीने र्या ए- 
{| केदेता जावत ए जीव्‌ मरीने त्तर नखने (वे 
{| चपजे शिष्य वाक्य. दे खामी उत्तरनखमां ल 
पने लर दृण नरमा कोण पने एम्‌ 
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१८ ज्ञान भूषण, 


| नसकनो नेद पामानं चं काम 2? युर ( 
भ भ | दि ष) 
वाक्य, दे देवाय दङिण नखने विशे पुव 
जे शाज्ञा सदत नाडी क्या ते चपजे ते ख 
लावो च्य सुत्रमाे पण अदी ललान्यो नथी 
पण॒ श्यज्ञा रदीत जे जीशे ते पोते चंदे प्रषः 
रतने धर्म धर्म प्ोकारे ठ ते जीवे दक्िण्‌ न 
सने विके पने छने जे जीप ज्ञा मनेे 
शन कीया लपरज सवी रदे ते जीव उत्तरन्‌ 
स्फने विरो उपने एवो शा सूत्रनो छननप्राय ठ 
तथा शो फरक > ते साज जे दक्किण नख 
शने उत्तर नरक बेनी वेदनामां सिद्धातनो सद्‌ 
ञ्य जोता कषक सामान्य किरेप द्रो बीजो ए 
छएणेजेएशाज्ञा रदित प्रेते ते जीवो ङ्‌ 
पण॒ पदी कल्या ठ छने छर्वन बोधी क्या ठे 
छने शनता काठ ससाए्मा रखडगे तथा श्याज्ञा ({/' 
सदत जे जय कीपावादी कट्या ते जीव श्युक- 
पदी ठे छने सुल॒न्दोधौ क्या ठ श्ने धोमो 
,फाच्ज चकब घने एवो छा सिखांतनो द 
ञ्य ठे मे ए तरिश्मानो पद तमने थोगलाग्यो 


१ "1 रव्=म्ररन्काउरययण्न्जन्डचचस्च्दन्च्न्यन 
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मकीतादिक यण नथी] पाया छत्रा पमनि 
प्या ठे णरा अनवि ए सने जेनमर्गनी 
| शाप्या उ एटले जेन प्व का सिद्धातना षो 
छते सय करीन्‌ जाणे 3 पण अमसस्पतु 
{| नाएपं न तेने अञ्ञानीस कदीए्‌ अने ते 


/ ५६ रीष जे नयगेवेक घुषी जाय एवु पाचु खग 
€| केदेतां नगवतीजीमां कषयं ते 


॥ लर्तच ॥ 
नगवती अपं जय भतरियदव्र देवाणजद्ने- 


॥4 
14 
; 
| एं मवणवासोषुं कोसेणं जसि गविज्जेषु॥ 
| एलं ए शघ्ावनि वे अंजतोने न॒वभके 
| उक्ष जाबा क ते जोव समकतादक यु 
¢ 

£ 





(3 
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॥4 
५। 
9. 
4 
(९. 
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94 


ए रदित उ पण जेनमतने त्रि दिका गिः 
कार्‌ करी ठे खन वेदेवर्‌ ज्ञान व्यानने गि र- 
व्या पच्या ठोय एो जीय कोश्छ जो जाय 
दयां रेष केदेशे जे क्रिया कशद्लेजा- 
यते वाततो स्रया पिध्याये शामटेिने क्री. 
री 1 च व 
| या कषए्वाल्ानी गत्‌] जघन्य र देवलोकने 
कष्ट श्याउप्र देवलोक तो परीहार व| य॒द् चा 
श ---् 
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२२० क्न भूषण, 
| छि वाघ्ने श्रीप्णंजीपां कदं ठ ववेतेथ 


(१ 


॥ 

॥ 

६ 

पि ; 

| की शधि सामायफ़ चासि तथा वेदेप्याप | 
१ 

॥ 

९ 















| न चास्िमां तो क्ट अधिकठे नदि के ते धी 
| कट्‌ धिक जाए तग्रा सुल संपराय चारित्र 
| वाणे तो छनुत्तर विमान विना जातो नथी एषु 
| प्ये कदीए उष्ए, पण ए गुणगणामां मरण | 
£| नथो, पण अनिच्यारमा खणडणान श्पेकाषए || 
£| बोद्या उष्ए तथा यथाल्यात चाल दणि तो 
£| मोदेन जाय मे प्रवा उयो रे ज्ञान ध्यान 
९ विना श्ाठम। पर कोण जाय १ मटि ज्ञान 
१ ष्यानवारोज जाय उदारिते केदेणो जेङ्ञान | 
£| प्यान वालान्‌ तमो अप्तनती केम कोड गे ते 
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नथौ छने ए वेहेवार ज्ञान ध्यान तेनु कषक जो 
| मनन स्थीरता दोय तो एक पमे अरं जथा 


¢ स्थ मन स्थीरनर्देनो ए ज्ञान ध्यानतु काद 
{| पण फ ते नहि 


ङाने ध्याने दाने माने मोने सदोवोतो जतु 1 
यदिनिमेलंन चीत्त तदहत नपति समप्रे (शा 
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ङ्ान ध्यान वरिनातो ए जाय नदि सामरे जे 
पर्व नगवतीनो यल्ताषो लाग्यो ते घणो तेष 
णते मध्ये सर्वं जीत्र खाश्री देवगतिनो नवकः 
द्यो ठे ते जोता संत केदेतां जे गति शर 
ती ठरेपण ते न दिश्या नथी सामटजे 
श्रावकने तो वारमा देअघलोक उपर वनाय नधी 
| तथा सम्यक्लादिक पामेधा जे ५ घ्या 
£| ठमू देवलोक लपरंत त्यं नथ खदिर को- 
£| ए केदेशे जे अन्य मतना श्रमणादिक जता द 


= 


8 रो तेपण वात अरिश्मां ठ नहि यामटिजेश् 


५ 


६ न्य मतना पञिजकने पांवमा देवलोक पर 
१३ 


| जवास कहं नथी तथा वीना ते सवं एथी न 
चाज ठे, तथा शआजिवीकामतिने बु देवलो- 
कृ कृं ठे मटि ए ठेकाणे तो जैनना साधन 
जाय मीजो को जाय नदि, पण जेन ज्ञान या- 
त्रख्वनारमां स्थीर थयुं ते जायते पण्‌ एक परा- 


९ ए यचन ते, यामे जे एक्ट जे गतिथ्ो 
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र्‌ ज्ञान मरूण 


कदी ठे लां कं घणा जीव गया मल्लम्‌. पमे 
ता नथी जामि ञे व्रीजच पडी यठमदे 
वके जाय तेतो फो सू्रमां गयो जणातोन 
थ्‌ तथा श्रावक वामु देवलोक क्यु ते पण 
को सूत्रमां श्रावक बसे देवलोक गयो जणा 
तो नघी तोखपरानो जयाना सेनां ढो १ जा (: 
मष ज आमा चपला देवलेन विशे देव 
स्याता 9 ते पण एक पव्योपमने ्यपंस्यातमा | 
गे 3 शने ते देोनु श्यावसु जघन्य यशम | 
सागयपमन्‌ उक्ष एङ्त्रीत सागरेपमन ठेए || 
ले नृषमे देवे जघन्य श्ररड सागरोपम 
ठे खने नयो श्रय लकष एकम्ीप् सागरोप 
मून ठ छने एकं सागरोपमनां तो दश कोडा 
काम प्यषम्‌ जाय. दारे एकं सागरेषम थाय 
2 अन यया तो प्‌ सघ देव थ्न एक 
पद्योपमने अतस्यातमा जे दवन ठे, तो ए 
सज्या गदाम्‌ बात) भाय ने षीमो चपञे मरि 
ए१ क्क्‌ जपरललो जीप जाय 9, मे ए प 
द २६० पे शरी नगगतीजीने विगे कष ञे च 


जत नव्धयेकं सुप जाय 
(च १] पि एति चख्दमीगा 
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॥ माधा ॥ 


प्रमाद चे करिया चाखी। 
सनि ज्ञान ते दाख्युरे, 

एह वचन रम्मति दिकं देखी। 
ञान चीनर्‌ रस्यं रे ॥ १९॥ 


खथे-द्वे ए गायाना धं कदी यष 
ए एल पमादनावि क्रिया केदेताजेक्रियाये 
तेतो परखनमावने ग्रहीने ठे अने सघ्भावनी ग- 
ती जे आतम लपयोगनी रणता तेतो थीसता 
भावमा ते ने तेतो शममादो कदेवाय तए 
तो यदीश्मा 9 नटि शयने एतो परुनावनोज ख. 
पयोग ने परनावनीज समणएता ठे तेतो उग य॒- 
एठाणानी करणी अधवा पहेला गणणानी 
करण षने एकज ठे सामटे ? जे निश्रे कीतो 
समकीत फएरसतो थी अने पिथ्या खी चे 
छने ते ग्यर्‌ धक चारीग्‌ खगीकार करे ञे 
छने बरह्म क्‌) स्यवहार करिया साधुनी करे 2 
परु निग्र जोता तो ए मिध्यालिन ठ. मटि प- 
टेल्ला युण गणानी करणी ठे तथा कोश्क जीव 
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| २४ ्ानपूषण,. 
समकीत पमीनि चासि शंगीकार केरे ते जी 
पण प्रमाद युए ठणे रयो को एन करणी 
करे मदे यनेन करणी एकज ते ने ए कर 
णी कया धक कद ए साधु धयो नदि साधु 
तो ख खपयोगमा से शने ज्ञान ध्यानवमे शा 
तस ख्नावमां स्थीरा थाय तेने साधु कह्या 
॥ खक्तंच ॥ 
पाप कारण मात्रां नम नविचिकिसया॥ 
श्नन्य परमातमा स्यात्‌ कान योगी चवेन्मुनिं ॥ 
एनो श्रध जे पाप कारण कदेतां परणा- 
॥ पातादक दृत लचवाथी कंद साधुपण केदे 
य नदि एवु कव्याण धाय नहि शने पसा 
ा तो क्योरे धाय के ज्ञान जोगी जवे भुनी 
तां ञान जोगृने विरो से प्छ सखव 
थीतापष्‌ पामे परखनावनो याग करे षु 
ए ध्यास ङपयोभी रग श रीत एवा जे 
धने सुन क्या त ने तेन परमासा थाय ते 
वन एव्‌ किया कते 
ठते तो नरी सन मेच्े एवाजं 


1कठज्ज्न्न्डन्च्--- _____ _ _ __ _ _। रठड. 
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॥ उक्तच ॥ 
छकारणं यस्य सुक्किव्येदतं मनः शास्र 
दोपि नित्यं ॥ पेरिरयेनिं ॥ श्रतनाराघुर्णतो 
(| प्रयाता नर केसनूनं ॥ : ॥ योगस्य देतु मनसः 
| समाधि. परनिदानं तपसश्चयोग. ॥ तपश्चमूं 
शिवर्मवव्यामनाः समाधी चज तत कथंचित्‌ 
॥ २॥ स्वाध्याय योगेश्चरण करेया सुन्यापारणे 
दश नावनानि ॥ सुधी योगी सदसलदन- 
/६| तिः फलोपयोगेश्च मनोनिरुष्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
एना श्मरथ ए लपला शछोकने विशे जे 
ज्ञान जोगी शवेन मुनी केदेतां जे ज्ञान जोगी 
तेने साधु कष्या पण माहाशतादी लेवाबाव्छने 
साघु कल्या नदि म दीव्य ज्ञानीने साघु 
£| क्या पण जे विया जणे ने शाख वाचे तेने साघु 
| क्या नदि. रामटे जे प्रथम शसोकमा एवु कहं 
| ने साच विललोकीनीलयम्‌ शच्च केदेतां सिशत 
4 प्रमुख ववि ये सर्पं लोकोने समजावे उ पोते 
६| पण जाणे ठ े च्यम धरम पाम्या छषरए पण 
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रल छकारण कठेतां ञे खपषसादीक कषर का 
रण श्यं नथ ते विना जेनां मन मागवि 
£| कवपमां पवत 2 ते जीव घोर नने विपे ज 

ने पमे ते शने कारणे वीकट्प थाय तेथी कैद 
साधरण जाय नदि शने एं धर्मं पण जाय 
नदि ने ए माठी गतीए प्ण जाय नटि सुमग- 
ठ साधुवत्‌ ते कारण मटे वगर कारणे जेतुं मन 
छभ्यानमां रटे ञ ते जीव नस्क ने विपे जाय ए 
श्येकमां ए माबा कयो एटले बाहे तो सूर 
वाचो चादे तो प॑चमादावत पे परण मनना 
माग विकव्य न मध्या तो नसफेजन जाय ए्ठे 
ए कारण सखे प्रमाद भवनाज ठे ने घणां 
शास्च वाचे जणे घण प्ररपणा केरे घणा शिष्य 
६ टिप्यणीयो केरे घणा श्रावक शाविकाश्मो मे 
६ गे एादिक केरे खने श्यासखस्पतुं जाण 
१ पए नथी खनु ज्ञान नथी श्ाससरुपनी र 
€| मणता नथी ते जीव मरीने माठ मतीएज जाय 
£| एषु समत्ति रथम कहं ते ॥ 
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| जद्‌ जद दटूषु अपम ॥ सीप 
यण संपरि बुदोय श्यविणठिख श्यप्तमए ॥ तद्‌ 
तद सित पमिणी 1 

णले ए श्छेकने विषे एवं कयं ठ जे मोभे 
श्याम्बर करे घण संपदा मेच्ये एण शासखः 
सपनो अनाण ठे ने अनुव ज्ञान प्रगद्युं नथी 
तो ए माऽ] गतिए जाय ते कारण मटि वीजा 
काव्यने वरिशो मन शुनो विचार 2 ते कूं 
एटघने मननी शुद्धता केदेतां जे समाधिमां मन 
शदे तेत नाम जोग कटिए नीदानम केडेतां नि 
करने ए तपनं मुढतेए जोगे मटेतप- 
दाते मन थीर कयं एलन नाम ठे मटि मन 
नी समाधिमां रेद्वु एज मोदमु मूढ एन युक्ति 
सपण वेल्ल एज मोक्षे जवानी शारम केदेतां मर्‌ 
जादा एव रीते मनन समाधिमां रेहे ते जी 
मोदो जाय ते विना बीन प्रकारे मोषे जवानो 
नी ते कारण महे ठे नव्य जीवो ॥ 
न) समाधि जज केदेतां एज रखोपु करो ए 
की तमारं कव्याण 2 ए वीजा कान्यनो खथ 


उ<ठ5 2००० ठ्ठ 52००2०८9 +न => +. 0 525 522 929, 
















>=इ<२२२२३३३३२८5ठ5२६२5२८०९०९०९ ९. 
३२८ तान भूषण. 23 
वे त्रीना कान्यनो अ ददु खाष्याय्‌ वेदे 
| ता जे कानतं जे सण एवते ते जो सते थके 
चरण केदेता चाल कदि किया केदेता एवं 
| ज नाम क्रिया कदिए एते ए ज्ञान जोगमां 
| सता वालि तथा करिया ठेन तथापि कान 
जोग यथाथ प्राति न थायनेरमणन करी दके 
ते जीवने बर जावनामा एवी भावना चाकी 
श्हिशथां कोऽ केदेणे जे एवा ज्ञान सणता 
६ न दोय तो नरना नाव एवं काव्यां 
(| कह नथ तेनो क्ता जे जा्रनायो > ते ज्ञान 
भाव तथा मन स्थिर करसं कारण >, 
पण ए कंद नानरुप नथी, मटेज्ञाननाव नदि 
भगे तोज भावना भवे जेने छृञाननाव परगट 
&| ने स्वपरनं पेचण्‌ थ ग तेने भावनान्‌ ज- 
£| स नथी.ए बूत योगगाघ् प्रमुखे विषे कदी ठे 
{| तथी जेन्यो प्रतुए नापनाए्‌ करीने परण 
| मन, वचन गायाना जोगन शोधने शुद्ध क. 
{| खा खन सदय प्रिने विपे श्यासखरप लने 
 नावना भाप, पण मनजेोगने ठे गकम 
» ~ थने, सुक तबे सल अतय प 
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ग्रन्थमाखा 


रीतमां भवर, तेवारे फगेपयोगे शचः कदेतां 
फन प्राति धश एते शुन मने शुन फक 
(| पामरो ने खञ्यन्‌ मने ख्यत फक पामरो, 
£| ते कारण महे मन निरुष्यात्‌ कदेतां मनने रे 
| धद एवते मनने शयुनाञ्यन कारणमा पालं 
| नदि अने शुनाञ्चुन कारणमा घालरो तो एज 
| करिया पाठ तमने लाय॒ पडे छने प्रमादन् 
| नी यामां पडया तो चार्‌ गतिमां रघम्बंज 
| पमो ते मटि ए करियाने विषे परेश को नदि 
£| तोज मादी ओता थे ए पूर्व श्लेक य॒ 
(| एस्थान क्रमसदनो लषाष्यो ठे ते मध्ये 
| खाब्युं 3 के खप्रमादीने खः शवरयफ्‌ प्रयु 
९ क्रिया होय नदि, मटे करिया ते भ्रमाद्‌ नविन 
£| होय. “नवि ज्ञानते दास्यं रे" ए पदनो श्रथ 
| कद्‌।ए लीए एते ज्ञान ठ ते वांचवा नणवा्थी | 
श्ावतुं न्धी, कोषं दीेद्वं खातं नथी क्नान (; 
तो ज्ञानाव्णी कर्मनो दय पसम धवा द्य 
धायतो = प्रटेतेतो खनं रयं 3 

ते खनाव प्रगट ते तो खतमाल ध्यान दोय 
तेने प्रण्टे 3, शा मटि जे शसामां अनंता धर्म 
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३० बनि भूषण. 


8, ते वस्तुने जाणे अने तेनी श्रद्धा कर, पै 
जीव तेमांज सण करे ते पमे ^ 
॥ क्तव ॥ 

नयप्रकरणे नत धर्मासकस्य । वस्तुन 
एकांशग्यवसायासके ॥ प्रकाशात्मकंज्ञानंनय । 
श्रीपर््ञमतेषकलवस्तुश्यनंत धमीत्मवंवणितिम- 
सतमयुरामवत्‌ ॥ यथाभयुराममध्ये नानावर्णलम 
(| स्ति"! तदामयुरेनति ॥ तत्कादौनानावर्णतं ॥ 
| नवति । छपक्तीमपिनोययते ॥ श्याकाशकुम- 
€| त्‌ शरुशृगवत्‌ ॥ देवमा$भैवती ॥ यथागति. 
मधटवरीररवजदचनादीनासत्तासि ॥ तदामू- 
षिमे ॥ तेतेषयदिपर्यायालतायते ॥ वेस्पत््य- 
| नतपमलवस्तुन्यसि ॥ तदिवसतुएकथरमलनक- 
| थमुच्यते ॥ स॒लमनतपर्मतवसतूनिपत्तासि ॥ 
र ५ ॥ भरवां 
॥ ९ ते ॥ तथायसिि्‌घ रि 
| एमोपपतिस्मिच्‌ ॥ शेषमनबि ५ भप 
| वृटृसव्य ॥ यदायेनर्पेणपरिएतं ॥ तदातेनैष- 


॥ रणपरिएमतिनुनु्यातररेतिवचनात्‌ ॥ यथा 
” ५“. ५ ॥ ययाथ छप्रमाएमिति 
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र ग्रन्यमाल, ३३१ 


^^ 


नय ॥ प्रमारप्येकाशःयतन्नप्रमाण प्रमाण प्रमा 
णं ॥ वप्रमाणांशस्तयेवदिनासमुख्वासयुख्य 
सोयथेवदि ॥ १॥ 

एनो अर्थ जे सर्मजञना मतने [पे सकठ 
वस्तु अनेत धर्मे सिक वरणव्या तरे ते या- 
स्तिखनावे ते तेनो विवरो कह ठै के ठ ख्य 
{3 ते मध्ये छनंता धै रखा उ परु पंच ख- 
व्य अदियां कदेषानी जरर नथ एक अओस- 
स्वावने विपे अनंता धर्मं स्या ठेते ख कदेतां 
पोताना धर्मं ठ ते नता धर्मं कदेतां अनंता 


स्वामी ए तो सयुदाए बात थ खुतलासो क 
रीन श्यमने समजबो तो समज पमे. तेनो ल- 
त्रके ढे देवाएप्रिया जे नता धमते कं 
कृधनीमां कदेवाय नदि. शा मटि जे श्यनंता 
धर्म कदेतां श्नंतो कागज कदीए अने ्यापणों 
तो काठ संख्यातो ठे महे कं खनंतु धूमं तो 
कीधामां न श्यति. ए केवीनगवान जाणे वे, 











शान भूषण, 


छतुनमे 2 तथा भोगवे ठे ए क॑ युखथकी ( 
लचारणमा तथा कीधामां न यवे ए हुं तने ( 
कहु पतु चित्‌ नेद संदेपे श्य्नताए पण 

नेद मी श्याव जरोते ह वनाद वै द्ेजे 
श्यतंता गुण कट्या ते आस्िकपणे ते एव्ये जे 
ज्ञानादिकं युण तेना अन॑तानेदते दा मेज 
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माणे एना समय्‌ नता ते तथा पुद्गछन्य 
० 
नता ठे तेना प्रदेशा पण ्नताते युएपजना- 
दिकं पण नता ठे तथा जी पण नता 
› तेना भदेश असस्याताछे, य॒एप्रनायादिक 
छनता उ ए सर्द एक ह्ञानवमे करीन जणाय 
कान एक युए कद्‌ए तथा एने अनत 
¬ ` ण पण कटीए्‌, शा मे जे अनंत पदाधने (| 
५ <ॐ०न ०9० ०@@ ><= &५ ^< ७ नि > 
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ग्रन्यमाल. ३३५ 


(न 

६ स्कंष ठे तधा ए फंधने विषे केटल्लाएक समी 
°| जाय ३, केरघाएक गढी जाय 3, केवलाएक 
{| पम जाय 3, केलाएक मने ठे केयलाएक वि 
(१ म ड 1 ट) [= र विपे 
£| सरे 2, केल्ाएक संध ज॑तरपराटी 3 तेने विपे 
| खनक जातना रोगग्यापित 2, केरलाएक दौो- 
| पव्यापी छे, केयलाएक योकव्यापित > श्त्या 
| दिक स पदाधने जाणएवुं ते नीन्न नीते दरभ्य- 
£| प्रजाय अनंता, तेतु जाणपण ते ज्ञान 
| कदीप्‌, ते ज्ञान पण जीन तीन जेबो ज्ञेय प 
£| दाथ तु जान्‌ एटले अनत ज्ञान तेज शन॑ता 
६ यण धया, मटि नंत ज्ञानक ते सल, 
| शने ज्ञान शब्दवाच एकज छे शिया को 
केशे जे गुणन व्यास्या थेतांबर पमां नथी 
जणाती ते बात खरी 3 के कोष्क कोरक प- 
इमां ना पण पाम उते धणीए्‌ ज्ञाने प्र 
जायमां गवेख्या छे ए बात दयां कंद विरोधी 
नथी. शा मटे जे घणा प्रनायनो समुद्‌ तेने 
यण कदीद्‌ ठी ए्ले यण कंश नोषी वस्तु 
3 नदि एवे नत ध्म आसिक कल्या तो 
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 इानपृषण, 
लपने एषं वचन त ॐ नदि ने एव धात 
प सुप्य नदि एतो एक केवश्जञान स्वे प्‌ 
देशे सि ज्ञान जपजेबीजं ञान तो को प्रदे 
| लपमेने कोष रदेगे न्‌ खपजे पु. श्ययधित्नानना 
(| धीकाष्यर) ममननो तथा, मतिश कान | 
ते जिन्न जिन्न ठपयोमन नेनेति प्रदरे > मष्ट 
परदेशे साथे न लपने ने जेवरे सर्प देशे 
साधेन पज तो स्थं प्दे्रानो एक प्रदे 
थ्‌ ज्‌ तेवर प्रश्‌ व्यास्या जटी पमीजाय 
छने दयां तो पदे प्देराना भीन भ्न 
पयोग पालनम्‌ यतर छे तथा म्रददा्यास्या 
तेतेप्तत्यञे, द्वे जे एके प्रदेशे अनैता यणा. 
दिक कछया ते पस्याता प्रदम उ रा मजे 
पद्गलदन्य अनंता अरमाएुसपे टे तथा पचति 
य स्कंधने क्दीष्‌ तेस्केव पप्रदेरीथी मां 
सीने अनत प्रदक्षी सुधीना > तेनो जातिख- 
भाव पचर पवी शण एनामां स्यात वणं 
५, रस १, सस्थान फपैएख्मेमेधर ते 
छकेकन्‌ प्रजाय ५ यरमेना नत मेद 
ने ते खनते नदे नो) नोसी रीतना ए 


० ० > 9००००००० ०००= =-= 






<. 


१, 
€| 
[4 
(4 
५ 
| 
९ 
५4 
३ 


अन्यमाला, २३५ 


स्कंष ठ तथा ए धने विपे केटल्लाएक समी 
जाय >, केरलाएक गढ जाम ३, केरलाएक 
पम जाय 2, केव्लाएक मे ठे. केश्लाएक वि- 
सरे 2, केरल्लाएक स्कंष जीवग्रादी ठे तेने विषे 
शछनेक जातना रोगव्यापित ॐ, केाएक दो- 
पव्यापी कर, केरलाएक शोकम्यापित छे एत्या 
दिक स पदान जाएब ते नीत ननन दरम्य- 
पनाय अनंता, तेतं जाएपण ते ज्ञान 

ई भ प्‌ ष्य 
कदटीए्‌, ते ज्ञान पण नीन्न नीन्र जेवो स्तेय १- 
दाथ तें ञान एटे अरत ज्ञानतेन अनंता 
| यण धया, महि अनंत छान ठ 6 सत 2, 
| श्मने ज्ञान शब्दवाच एकज छे अदयं कोष 

कदेशे जे गणन म्यास्या येतांबर पमां नध 
जणा ते वात खर ठ फे कोष्ठक कोकः प- 
दमां ना पण पाम) उेते धी ए ज्ञाननेप्र 
जायमां गवेस्या छे ए बात खदियां $ विरोधी 
नथी. शा मदे जे घणा प्रनायनो समुद्‌ तेने 
यण कदीए ठी एट्ले यण कं नष वसतु 
¢ 3 नदि एले अनत धर्मे आसिक कद्या तो 
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श सान पषण, _ ध 
पे एं पचन तो छे नदि चे एवी वात 

ण संनये नदि एतो एक्‌ केण्ज्ञान सर्व भर 
देशे साथे ज्ञानजपनेषीजां ज्ञानतो फो प्रदेशे 
लपजेने कोऽग्रदेगेन लपने 


अीफारथक्ी समजजोतथा मतिणाद्कि ज्ञान 
३ पयोगूनु नोतेनोते 











क्दीए ते छर दु्देशीथी मां 
मीने अनत मदेर्‌ सुधीना उ तेनो जातिख- 
नाव पचीश परी गुण एनामां सयाञे वर्णं 
९ फस 


0 धने गर ते 
अक्काना जाय पृरावरपन मना 


परमना श्यनत नेद 
० अने ते अनते नेद नोस नोषी रीतनापए 
भ 


॥ क 2. रक 
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मुं धूम विथेपे प्रदात वेगे ठे अने तमे पर 
ग्रह्वानी केम ना कटो गे? तेनो उत्तर 
रथं जीवख्व्य सर्वथा ग्रहण करतो नधी 
जे प्रत्यदमां प्रदण क्यं जोषापां अत्रेव 
प जोषने तमो कहो गे पण तमे व 
 खनाव तथा पसस्तुनो खनव जोता 
धी ने ए बातने विचास्ता नथी तेधी तमने 
एम नाप्तन धाय. द्वे हं तमने एनो खुल्लासे 
करीने ्रिचित्‌ समजावुं ते तमे हृदयने विपे धः 
रजो दे जे जीव निगोदादिक गतिने विषे 
दतो या तो काष्ट जीकितव्यपणायु प्रग्पं 
ट्त नदि एतो एक केतुं स्थानक छे के जञ 

कोष जवि अहाध्य पम्यो छेतेने गमे तेम करे 
तो तेने मालम न्थ तेम ए निगोदना जीवने 
जीवितव्यपणानी कोष्ण खवर नथी. द्वे ते 
कोर जीव निगोदादिकथी नीक्डीने व्यक्तिनवि 
श््ागयो तेने पूरव पचिमनी दज खपर नथी ते 
श्मनाएधको वा्पणे मातापितानो विंयोग धयो 


श्रवा खलु पाम्या पठ ते गोकराने जे ते 
2०००८ चङ (अर ११ 2० €< € ० >< थ 
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भन, 


लमु धर्मे विपे ग्रहने वेगे ठे छने तमे पर- 
धर्म अदवान केम ना कदो गे? तेनो लक्तर 
जे परमे जीवखम्य सर्वथा ्रदृए करतो नथी 
शमने ज प्रयदमां मरण क्यु जोव खे 
ते लपरी जोष्ने तमो कदो गे पण तमे ष 
स्तनो खनाव तथा पलवस्तुनो सवनाव जोता 
नधी ने ए बाते विचारा नथी तेथी तमने 
एम नाप्तन धाय. हवे हं तमने एनो खुलासि 
करीने किंचित्‌ समजावुं ते तमे हृदयने विपे ध- 
रजो द्वे जे जीव निगोदादिक गतिने विपे 
दतो त्या तो काष्ट जीवितव्यपणातै प्रगरपष 
इं नहि एतो एक केवु स्थानक छेके जेष 
कोष ज॥ च्ाध्य पमो छेतेने गमे तेम करो 
तो तेने माम नथी तेम ए निगोदना जीवने 
जीवितम्यपणानी कांष्धण षर नयी ह्वे ते 
को जीर निगोदादिकथं) नीके व्य॒क्तिनावि 
शमव्यो तेन पू पञ्चिमनी दज खक्‌ नथी ते 
श्जाएधको याच्पणे म्रतापतानो वियोग धयो 
च्यथवा खपु पाम्या पी ते गोरान जे ते 
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पक ज्ञानगुएन नंत ध्म प्रगट थया श 
एवा तो नेता यण आसाम ३ पण॒ ¦ 
पशे एक ज्ञानरणज > ते वर्णीवीनि देषा 
एम सै य॒णदिफ समजजो तथा पूव एग्रयमा 
छसे संमतिनेो धिकार नाल्यो ते मध्ये द 
सामान्यरुण तशा मोढ किशेषयुण 1 श 
गीयार सामाल्य खचाव तथा दर विशेष 
नाव ष्यादिफ़ सो क्ल्य उ तथा बीजा 
मधमा सोषी नोती रते सघा ते ते जीतन 
न्नीन रीतना ठेते सव एकं जग्याए्‌ कं कदे 
वाता नथी एण स्वै गुण आसाम श्षस्ति 
सखनवे ठे ते पण एयुणक्दयो ते पर शपेदाए ¢ 
छ छने ख्ेदाए्‌ ज्यां श्यागढ रारण श्यवरे | 
त्या कटेवाशे ते समजी लेने एटपे वस्तुत धर्म { 
खनु कषठ त सपेदाएज ठे ते परश्पपकापए || 
नथी छने परपेदाए कदीए तेरे दस्तुनो | 
नाश थ जाय, छने वस्तुनो स्नाव तो.एवो | 
ठे के पोतानों पम जेमीने पने स्थाम 
नदि दिया का कदेशे जे जीर्यतो पु 


@ न्भ कठ रन्ङङ र्ठ नर न्व्दम 








धर्म विपे ग्रहति वेगो 3 अने तमे पर 
धरम ग्रहवानी केम ना कदो गे ? तेनो त्तर 
जे पूर्मं जीवय स्वया अरदृण क्तो नथी 
ने ज प्रतदमां ब्रदेण कुं जोवामां खतिठे 
ते पश्च जोन तमो कहो गे पण तमे व 
स्तनो सखनाव तथा पखस्तनो स्वनाव जोता 
नधी ने ए वाते विचारता नध तेधी तमने 
एम नासन थाय. द्वे हुं तमने एनो खुलाहि 
करीने करिचेत्‌ समजा ते तमे हदयने विपे ध- 
रजो दे जे जीव निगोदादिक गतिने विषे 
दतो सां तो कद जीवितव्यपणातु ्रशरपषुं 
९ दतु नदि एतो एक्‌ कें स्थानक छेके जेम 
को जव श्लाध्य पम्धो छेतेने गमे तेम करो 
तो तेने माह्लम नथ तेम ए निगोदना जीवने 
जीवितव्यपणानी कांश्पए सुषर नथी द्वे ते 
को जीव निगोदादकथी नीकीनेव्यक्तिनावे, 
श््ान्यो तेने पूरे पञ्चिमन दज स्र नथी ते 
दजाएधको बाव्पणे मातापिितानो वियोग थयो 
खयवा स्यु पाम्या.-पदी ते गेकराने जे ले 
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६ २२८ ज्ञान भूपम्‌, 
गया ने खरवरयो तेनेज मातपिता जाणेते तेम 
श्रा जी निमोदथी अव्यो तेज्यायुधीस- 
र नथी मद्या छने खनावनी ओग्ताण 
| नधी थद्‌ या सुधी परनाने कव्गीने स्यो छे 
छने तेने ख्ाव मने. पतु ए प्रन ते 
पस्नावज पे शने म्बा ते खनावन > 


भ री 


हमे ते जीव पे जातना ठ एक जानरुए | 
पमेला सखश्यठनय सदत ठे, छने एक | 
जीव इ़ानयुण नथी प्म्या ने स्तुव 
दिति ञ पण ते घने जीव मोदृशजाने वरा ठे 
बनेनो विचार भीन भीन समजा ते जाणो 
जीवे ज्ञान नथी प्या ते जीव पखस्तुने ब 
मेला ठे ते जीव तो ीएनीएखत्‌ क्च्याञ जे 
जी ज्ञान दित ठ ते पखसतुने क्क्या पे, 
ते पण्‌ वाढजीवना जोषमा तो सरखुन श्वे, 
प्र॒ ए वेमा फरक षणो ठ ते कहु ते साच 
जेम कृषन छेतेमा अन्य धातु पम्‌ 9 द्वेते 
फचनने स जीव कचन के ष्टे केण कदे? 
॥ जे नाण पुरुप छेते के पण जे बोकद) 
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लोको एना जाणएपुरुषठे ते तो ए जेषे कदे 
के एमां श्ाटबरं सोयं 8 छने तेटलाज दाम एना 
लपने शने वाढ तोपण कुधातु णी जाय छने 
कैचन दोय ते र्दे तेम श्यदियां जे जीव श्ननाण 
एवा शज्ञानी जव जेवा जेम धातु साधे के 
चन वधं मान्युं तेम ए शअनाणएपुरुष श्यक्तानी 
तेषी रीति श्यनाञ्चन जे कर्मं॑चेतनने षग्गेलां 
ते पोते पेता स्पज माने ठे छने तेना खदय- 
वमेजेञजेकर्मकरेठेते पेते एम जाणे ञके 
हज करं ठै, मनेज सुख ठे मनेज स 2, एम 
ते षेदे छे. एकस्पे मटे ए जीव ञानरहित 2, 
द्वे जे जी ज्ञानसदित 3 ते पण करणी कर्म 
तो एना सरखांज करेठे परण ते धणीन आतम 
सखर्पनो श्मनुनव छे तेधी ए आत्माने ने कर्मने 
वन्नेने जीतन सीन जाणे ठे छने वने वस्तुधर्म 
छन्योदखयन्य नावन जाणे 2, तेधी ए पोते 
मादी लपयतो न्थ एथ्ले पोते मांदीन्याये स 
हीने खदय साफ्क काम करे पण तेमां कं प॑ 
घा जोक तरे नदि जाणेठेके पूर्वोक्त कर्मं ते 
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खना मेज नदि ने ज्ञाननय तो पोतानो | 
शखाससनाव प्रकाजज करे यने पोतानी मुक्ति ( 

पण॒ ए स्व्ाव धकीज थाय ते वस्तुनु धर्मं न- 
मुच्यते कदेतां कोद्र कणि गमे नदि सतमंतं क- 
तां ञे पोते सत्य यथाथ वस्तुनी सत्ता श 

स्तिस्पे ते ते काठ पापीनि प्रगट थणे एप्त प्र- 
एमवानो एनो खनाव ठे जेम संयो वावीएने 
तुरत फेरी मागीए तो तेम न धाय ए काठेन 
श्यावो पठे ने केर आपे खी पण तैत गर्भै 
धरे नदि कारेन गरे धरे अने ग्म धर्यो तो 
पण कं तुरत खोकर थाय नदि ते पण काटे 
ज ठोकरानी प्राति थाय पण ते प्रणमीचख ख- 
नाव होय तेज प्रणमे जेनामां ए प्रणमव्रानो 
सखनावन दोयते न प्रणमे तेम खा जीवसखस्पनो 
प्रणमीख सखन्ाव उ ते पोताना खनावमाजप्र- 
एमे न्य खमावमां न प्रणमे पण ज्यां सुधी 
ते भ्रएमवानो कान नथी व्यो यां धीन 
प्रणमे एते सांषुधी शअज्ञानपणे पराधिने 

द्ये जे जीवने प्रणमवुं ठ ते जीवने समकरिता 

















7, ८ 
दिक एने वि मणमडु ते थंशथी ठ ते पए 
काठ परणमवानो संरयात बा श्रसप्यात कले, | 
कन प्रणमे तस्मीनकाे सपवेणवतिषणनापरद ( 
दवय ण्दाएनस्पेनपरएत प्ण्ते स्था चेतन्‌- ( 
व्य वीजामा प्रणमे नहि नस्॑तरण केता ते | 
स्प सुकन वीज स्प सपरा थाय नहि यथार्थं 
पोताने स्पेन पेते भणमे ए प्रभाणएनयदु रुप सम 
जघु ए प्रमाणनयते समुद्र सरखी 2 एवते ए क्ञान 
ते खनागरिकिे ए पोताना खनापभा ज्ञानावर्णी ( 

मेन दयलपसम्‌ थये दोयते प्रणीने ए यण प्रग [६ 
पटले खयि ज्ञान ते दास्यु ए पदन थैधयो ( 
एष एवी रीतना कचन समिधे तथा स्यादाद | 
रलाकर तथा रनाकरावतारि प्रयु ग्रथोमां 
एवां वचन जोवामा अवि ठे ने प्रस्दपणेतेछे 
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ताद्रर्य जामन धाय, ते कारणथी करीनि 
शछमारु चित्त तो ए ज्ञाननावमान समी खं ते 
ने एमाज सयु 3, नेजेन्न्यजीपश्या रय 
मोचने एवी रते ज्ञानभावने समजीने ते श्यनु- 
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¢, 
= जवमा सशेतेलं कव्या थण थवा जे जीवने 
€| द्यलपसम तेवमो न दोय तोप्ण ए वस्तु ख 
£| प्र जेना चित्तमा श्रा सिर करणे तो तें पण 
£| कव्या यशे एटले ए पैढरमी गायानो खधेक््यो 
| , ज्ञान विना साधु नदि नास्या । 

६ तो क्रिया केशवे रे॥ 

;| पचम खगे तक पचम । 

६ तेम बढी समतिमां केष रे॥१६॥ 

६ श्रथ जे परमााना नातामां तो एव 
£| > जे ज्ञानी पुरुप दोय तेनेज साधु क्या ठे ख 
| थवा तेन शयाज्ञा प्रमाणे चाले तेने साधु क्य 
|> पण वाद थक) करिया छमंत्रर घणो करे छे 
£| तेने कष्ट साधु क्या नधी साधु तो एक ज्ञान 
य प्नावने विरो रमे ने मन थीर्‌ राते तेतं नाम 
£ साधु ठ पण क्रियां नमतो कंए्सधु छे नहि 
दए श्री जगवतीजीना पचीस्मा सतकमां कषयं 9 

# 1 लक्तंच ॥ 

£| गीयद्याय विदारे वीश्पोगीयत्य निस्सिनणील्च॥ 
| छतो तथ्य विदारो नाणु निणवरेदि॥ १॥ ($ 
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| ज्ञान भूपण, 


एनो य गीय केदेता मीनास्थ छनि 

क शाना जाण उण दीना जाघ्रमा जेब 
सते ष्वा यदधन निष म्पपर्‌ उपयोगी ए- 
वा दोष तन गीनापे कीर गामिजे उए दशै 
वचने जयाय दानी यक्ति ठे छने ठए द्मां 
पोतानो धर्मं धापयनि समर्थं 2 तेने गीता कः 
हए शिदहार केदेता विहार नाम चरीघ्रनं ३ ए- 
रे वव्यडार मानि पने पसिह परस राता 
न्थ शामन मौने पतं काम करेठते मेते 
ते गीतार्थं कदीए्‌ छने तेसुज नाम साधु पण 
कटीए वीरपोग अर्थं केदेता जे पीनो साघु'के 
सु नाम उ ° एते गीयर्धनीष्रए केतं ए 
छे गीतार्थनी आह पमाणे विचरे ठे तेने सा 
कदी एटले ए वीजो माधव केवणो अदिशा 
को खजाण॒ पुरप एषु कदे 3 जे स्प साधुनी 
क्रिया सरी जेोष्टए ते फेठेषाव्राय अणममञु 
2 गामे जे नगान चपानगरीए्‌ समोसर्या. 
तेमनी साथे सधनो समुदाय स्ेठेयातेसा 
घु बरन उ त्या कोऽ निया करा कोष ज्ञान 


१ ४) मन्थि सन्म 0 ० न्म >>>» >+ 
४ 
























आस्मन्नाने ्रन्थमाख २४५ 


1 





~~~ 


श्मन्यास कसा, को तपस्या करता एमनो खा 
नोखा बध 2, तेथी ष साधु स्वेन करिया 
क दोय नदि खदिष्यां पेदेवार धक मु गुण 
एक सरा जोवां उत्तर युएने धिपे को साधु 
ज्ञानना न्यारी छ कोद साध तपना अन्याः 
शी ठे, कोट साधु "यानना अया) 3 को 
क्रियाना श्मन्यासी साधु 3 श्त्यादिक नेद्‌ त्यां 
मटे जे सुने जेनी सुचि होय तेते मागे चा- 
ए बतमां जे चरवावा निदा करे ते ज्ञान 
ठे शा मटे जे कद्सूत्रादि क्रियानां जे घु्रतेने 
वपे तो एवं कद्यं 3 के चार्य तधा चपाभ्याय 
तथा धीवीर तथा गणी तथा शल्क श्परदेदेश्ने 
सवै जुदाजदा ठ शा मटि फे को पैयाचनो 
करनार साधु दोय, कोर क्ञानशन्यासी दोय, 
कोष्ट तपस] दोय यादिकने केयानो अवसर 
सचवाय नदि, केमके जे अवसर क्रियानो शा- 
व्यो दोय तेज यवर कोक चरा अथवा 
भरश् पूयवा म्यो दोय तेने जो लक्तर नदि 
श्यावे तो ` प्रमां उस्शे मे जासन लाज मि 


(९११. ~ भ>न^~~^~~^~^~ ^~ --~-~------ 
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| ६ ज्ञान भूषण. 


तेने करियानो खवप सचराय नदि तथा वेया- 


4 
(८ 
(द 
€ ~------ ~~ ---~ ~ ~~~ ~~ 
[< 
९ 
9 
९. 
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(| वचीश्यो ठे तेने क्रियानो चसर विथके कार 
| साधन सरीर बड दोय तो ते वलत्‌ लाँ जघ 


(©, 

५. 

¢ 

4, 

ध 

ध 

४० ४०५९ = &' 
नेष्टए भटे एषी प करियानो वमर न सचे 
९ 

(4 

4 

1 

0५4 

(4 

4 
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(9. 

1 

५३ 

र 


के कोष पमाम्‌ बार पोरनी कोष्ट पमीमा शा 
ठ पोर्न को पमीपा गर पहोरनी को$ पु 
मीमा सेठ परती श्लादिकं पीपा ठेते |; 
लेने जेव वतनी पमीमा दोय ते व्यानमाज 
सदे स्या सुधी एल वित्त षीजामा पेषे नहि तो 

| भयाने कोण मागा जाय ? मष म्भनी एक 
(| तिया दोयं नदि आ मदि जे गतान शाः | 
(| छाए बालबु वा तो कानु कायै दोय तो ( 
¢क्रेनेन्‌ कालु कषे दोय तोए करे कष ( 
आज्ञा लोपाय नहि पने च्या सपे तो ते (६ 
ध माघ नथ जा म ्े समतिदिनियजो युगप 
भात तेमन पतेर बोमासु अविथके बार सा [३ 
५५अ्‌ घञ णी ते णो दकए रो, | 
५. १ 4 


७ 020» =च्ज्लन्न 
ह ति 


| 
ती 1 


ठर र्टद २०2०९५०. | 
| क 
ने सामावार करोम सोनिया खषा उ एवी र, 
तना तो दष एनी साये भोगे 2 छने तेने 
वग पूठे बालत बरोषार लीघु ठे शने ते स 
जीने रतदिन दयौ करे2 तवे आ साधु 
जला थु 3, दे ते कवी केवी जातना थ 
हार त्या करवती दशे ए छपण ६ त्यादिकं 
घणा छपर छहिषा लाय 3 तोपण ज्ञास 
हित उ महे दिया छण कदेवाय नदि तथा 
धनगिरि ए यने पृष्ट गोचरीए गया ते अवसरे 
गुरए कष्य जे सवितं अवित जे मठे ते लष 
श्ावजो खदिया एणे ते न कथं पण ए बातनी 
कंका करी नधौ महे गीताथेनी शाज्ञा भरमासे ( 
जे विचरे तेने दन समाचारीमां ते ते समाचारी | 
पदाथमाज जोष्ए ताज तेनाथ गीताधन्‌ी श्या- | 
ज्ञा पे, नि तो पठे नदि ए्छा महे जे गी. | 
तानी खाकाए्‌ विचरे तेने माधु कया च| 
शीय पद्‌ जे एतोतणव्यवदागे नाएना्माजिणः- 
दि ष्ण्ले एवा जे गीतथ विना खथवातेनी 
हि चिनाना धीना कंद साघु कदेवाय नहि 
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ग्रन्यभाछा. ˆ` . ३५१ 


एन गाथा ते एते षे ठेकाणे गाथा एकनी ए- 
कज ठे ठव राके चं देवे कटेतां जे एगी- 
ताध तथा गीतार्थनी यानाम विचरे ए त्रिना 
भ्ीनाजेरयातेने साघु तो कट्या नी अनेते 
क्रियाकष्टं करे छे तेमधे केटलाएफ तो राघ्वना 
वाके न्थ ने गीतार्थनी सेवा करी नधी तेधी 
विचारा खज्ञानपणे करीने तपच्या तथा क्रिया 
करे ठे तथा केराएक कपटसदितः- ग्यां जेवुं 
देच ज्यां जेवो साधनो समुदाय तेव तब री. 
तनी परिया करेठे अधवा अया जेवाःश्रविक्रनी 
रत परव्तैती दोय तेव रीतन करिया कर ठेए- 
टले ए चों उषण पासथामह्डं 3 ते साधु 
पण वाद्वा पूजवामां खप लागे नहि इवे जे 
धम्‌ अना क्या ते साधुजे करेयाकष्‌ क्रे 
तेने पण फ चाकाश ऊुसुमवत्‌ प मटि तेसु 
पण कं कव्याण थय नहि कव्याए तो एक 
छ्ासक्ञान सखनावमां सयं तेच नामज साधुर 
| पण ज्ञान ना साधर कोष काटे कदेवाय नदि | 


€| ते श्रीडत्तराप्ययनजीधक) जोट तेजो एवे साधु 
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घ खगम दीधी 3 ते जेम पूरं सात निन्टव 
ठाएंगजीमां कद्यठेने श्ाठमाने नव श्यावस्य- 
कन व्रतीमा क्षा 2 छने ध्या कि तो सव 
| घणा निन्द्व पेद भया ठे जामद 
जे प्नगवाने तों कष्य ठे जे मासे धमे एकवीस 
जार बरस सुधी साधसाधव) प्रणुद प्रवेशे प 
पले चां सुधी मासे धम शम देशे छने 
निन्द्वोए तो शतयाखीन धर्मे उठी दीधोए 
| छघीकार श्रीनगवतीजीमायी जोष लेजो तथा 
| केलाएकं ग्रदस्थी श्रावक नाम धरवीने साधु 
साथवीने पोतान्‌) क्षामा चलयति ते, | 
एॐ चछाववा चाहे ठे पण जे साधुसाधवी दोय 
| ते तो स्मैथा रस्थीनी शाक्ञामा नज चाघतेए 
(| वचन नपथकी समनी लेनो जे ए च्ेठे ते 
| श्या न अतताधवरी ठे एम समज ठेनो ए- 
छे गीतायै तथा मीतापरनी आज्ञामा चाते ते 
वेने साठ कष्यते विनाना जेरा तेने साध 
(साप कदीए नदि ए भी जगवतिजीततं वचन 
„.' > तथा समत ग्य कदेता संमति्यये वरे पण 
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र ग्रन्थमाला. देषथ्‌ 


ए थयो होय तोपण जो ज्ञानी पुरपद्े, तो ए 
वेवारनयने मते तेनेज मानवो कछ्मो ठ रा 
म जे ठेदय्॑थमष्ये वदेवारूत्र 2 तेमष्ये साधुने 
श्पव्वण लिवानो अधिकार वहुथत ज्ञानी दोय 
तेन परते छे ते बहृश्ुतज्ञान साधनी जोगव 
न होय तो प्रगकमा पसे तेषी पकम क 
देतां जने पूर्वं साधुपणं लीधेहं 2 यने वहृश्रुत 
एषो 3 ते धी को कर्मना खदयथी चा 
सि गेमीने धरमां पेवो तेने पराक्रमे कदीप 
१ पसे श्मव्छण लेबानी कट्‌ 3, श्राद्धषि 
धिमां एँ कषयं 3 के सासे गाज युधी गीता 
धनी सोढ करीने गीतार्थं पाते व्ण लेवी 
पणते विनाजे साधु गीता्थन थयो तेनीपा 
से सर्वथानदतेवीत्तथाश्ा कारे केटलाएक 
ग्रहस्थीखो शआमण खपे उ तधा चतपचखाए 
लचरतरे 2 ते तो पएरमासाना मा्मेधकी बादेर 
ते एने जेनधर्मी न कदीए्‌ ने एना वे्तनारा 
कदे ते जेम गोषागने जिन कदेता सयां तद्वत 
तेने पण.जारएवा पएय्ये चरणसीत्तर करणएसीत्त- 

























३५४ शनि धपण, 
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ज सपनी उ एवन ासानु कव्याए य ए- 
ले ए गाथा सोमीनो र्ये क्यो द्वे सत्तरमी 
तथा शहारमी गाथाने चप एक ठे मटे नेगो 
कीच 


चरणएसीतरी करणएसीतरी । दीएा जे सनि 
ञान छन्यासेरे॥ फदरछणना शाघ्च जे जणे! 
खालशुणे वासेरे ॥ ० १७॥ कर करण 
तेदनी दात । संमति इग्बीरे ॥ लपदेकामा 
माही ते जज । एम आघ बहु निरसीरे ॥ 
क्ा०॥ १ ॥ 


शे-दवे ए बे गाथानो श कह ते तमे 
सारे च्रणसीत्ती करणतीतती देतां ने घ- 
देवाराघरने विपे चरणपीत्तरीना सीत बोल 

क्या = श्यदेदेने तथा करणस 
ना सीकति बल कल्या ठे ते पमीघेदएमरसुष 
एनो ए वदेवारशाख्ने मते एद श्पधिकं 
श वी साधू दीमतु नथी प्सु ए पक 
~> ने चायम बोलमाथी दरो बोधक हि 
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तञानभां वाकेफ ये पटे वारे नुयोगवं ज्ञान 
केनां जे धर्मकथातँ भोग कदेतां जे त्नातादि 
घूर तथा चसिदि क्या ते कथायोगे विपे 
जेन वकिफौ छे £ तथ( बीजा खनुयोग जे ग- 
णितानुयोग पएट्ते चंदपन्ति प्रयु तथा दीप 
समुद्रं तेना मापगणत्रनि विपे जाणएपौ 3 ए-' 
टले धनमूढ वर्गभूष करी जाणे 3 पएरवीलाम्बा 
चोरसा शयादिकने विपे वाफरेफ 2 ते थीजो य- 
६ नयोग कदटीए २ तथा चरणएकरणानुयोग कदेतां 
छाचारंग प्रमुत सूत्र जाएपणएु उ चरणपीत्त- 
री करणसीत्तरीने किमे कव, यकव्प, चत्रसरम 
उपवाद एयादिक जाएं ठ तथा ते मध्ये 
६ जे पण लगे तेन याच्रण निसिथपूत्र तधा 
दृत्कट्पसूतर प्रमुखना जाण पे श्राच्यण खाः 
प्राह्लायक ए गीताधे देए त्रे अनुयोग व्य 
द्वारथक) ठ तधा द्रम्याडुयोग ते मभ्ये षट 
व्यपेचास्तीशायनी व्यास्या छने जो चऋपाल्मसख- 
रुपमुं जाएपणुं न दोय तो ए सवै व्याहार, 
ज्ञान 2 एने बाह्यज्ञान कीर शमने जो शरास- 
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{ते पुरुप मोदे जाय शा मटे चरणएकरण स्स 


¢ बतये ये एषे संसार फदेतां जे चार गति सं 
£| सारा रम्मे ए जीवतु कव्याण वाय नेटि 
ध्न ए सुधी कदेता एनो आमा शुर नथी 
तेथीकरीने ए जीवनी सुक्त पए धाय नदि. 
प जीवनं कव्याण नं तेधीकरीने समनं जे 
बाह्यहृटि ठे ते खेट 9 छने खतरे ते घ 
णी शर ठ महि एकं ज्ञानमाज चित्तरस्ुं ए- 


| 


धीन शाप काय थे ए राचसंमतिनो रेश 
देखायो तथा खपदेशमागामादि ने कहु ठते 
ईक्ष 
4 ॥ क्तव ॥ 
नाणादिञपृस्तर । दीणो विहुपवयणंपना्रतो॥ 
नय करशेतो । सहरियप्पागमेपुस्मो ॥१५। 
. अधे-दे ए गायने विये शं शथे कृद्यो 
त क्ट ठ नाणादी कदेता जे ्ञानेकरीनि 
५ सदत एवल व्यजञान तया अन्यतरङ्नान वने 
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ग्रन्थमाला ३६१. 


श्यने ज्ञानी पुस्पनी सेवामां रेदेबु ए पण छक्र 
उ तथा अन्यददनीलं तथा खदशैन दिगेव 
रादि मतवाला एयादिकनी सनालं धाय त ते 
सताने विपे सामान वातत जु ठराववी ने 
पोताना दर्दाननु स्थापन करु ते कंई गेकरानी 
रमत नथी केमके ते पणं सामा पडत 2 महि 
शासनतो ते थक) ददे पणं कं करिया प्रसुख- 
वाग थक्‌ रहे नदि पटे ञान नयछेते ध 
करज ते मे तेने प्क कदने बोलान्या पण 
जो सदाए स्मा नीसएता दोय तोतोषए 
छकर करणनो करती ठ पण क्रिया कृष्नां क- 
सामे छकर करणीनां करनारा केदेवाय नदि 
एते ए बे गावानो नेगो र्थं क्यो 
॥ गाथा ॥ 

एत्यादीक वहु राख जो, आलपंयाल्ने 
यहोरे ॥ प्रमादनघने द्र करीन, ज्ञानवामीमां 
मा्लोरे ॥ ज्ञा ॥ १४ ॥ 

ठ्वे ए गाधानो खथ कदीए ठीए्‌ श्या 
देक कटेता पूतं कयां ते शालनी साप्य ते 








| 


९ एम 1 जे म्रनियज ठ परण वरतथङ) 
दीन्‌ ठे एते वरताटिङ् पैठ पाना नथ तोषण 
वहू केदेता घणो उत्तम ठता मटि प्रपचनने 
प्रनापोकं 3 पए जनसामन स्थापवामा ते थ 















१ 
1 
९ 


कदि पटे ज फट क्रिया व्मातापना युस 
करे छे नेथा पचमाद्यानत चोखा पेदे येता 
गीष दोपर्षदत श्यां ते ठे याव्किजे कष्ट 
करे ठे तेने ४६ दुषर्‌ रणी कदीए्‌ नहि एता | 
रधना साधवे ए वाटजीपनी णीते ए 
करियानय चे, ते दनननील्॑च्ाणश्यासर वधा 
बाजी ठे तेने वाडा रखा पास्ते महि 
ए क्रियालययेते सामान्यतेते ए क्रियाकाग 
ने क्ट इर्‌ कदेगय नदि ने ज्ञाननय ये 
नेतो कठेन छाभटेजेक्रियाना करनार 
नकषः यारे जाननो नणनार एक नीक्के तो 
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ए कोटने विपे को$ पेषी शके नटि. तथा 
छपयोगद्रार ठ तेनी शयदर जे ुणएर्पीश्यं इद 
ते खनतां छे ते वे जातना 3. एक खोर ते- 
वाश्प कुम न्ञाड ठ एक श्याखादन ठेवा 
जोग फव्गद पे द्षे तेनो विवर कहु तेसां 
नशे. जे क्ञानादिक नेता यण श्ासाना ते 
तेस्प तोश > शने जे श्ालमाना अनता प्र 
जायरुप एना पातं प्रयु 2 शुर ्यवहार 
रुप एनां पुष्प 3, शने शुढनिश्चयस्प एना फर 
ठे ते वामीनीमदि] कोरे अलनवरपी एक म- 
| टे 9 तेने विपे अनेक जातनां क्रिमा कणानां 
स्थानक छे तयां सारम वेसीने किमा करे 


रल तेनो खत्तर ञे जेन पापे थोड पुंजी होय 
तेनाथी ए फट देवाय नदि, केमके ते वहु मोघा 
लनां ॐ शमने थोमी पुजीवाच्म छे ते पुष्पादि, 
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राच तथा वीना पण॒ नेक | 


शान तेज मस्य कटय उ ते वर्तन 
प य॒स्य कह्यञे ते वर्तने हदयने (| 
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9 ब गियङ्पयादिक बो. 


॥ 0. १ -१. क कका 


नय 
र न्प 
^ 
4 
१.। 
क 
= 
=+ 
ख 
ॐ 








र 0 ~ + ` 


क दमा यणठणा सुषी भेदङ्ञान छेते चेद्‌ 
हन पुषपनी सुध घी वृद्धि पाम पण | 
छदि सी कनी प्राह नय मे एते पु 
१ ष्यृह्‌ कदीए तेन शाला खनेदङ्गाने पदाच, 
ठे एमन प्रसि धाय छने यौन घला 
एन ते एते तं सुक्तिरुप फनी प्राति य! 
शरदिं कोर कदे मुक्ति तो चोदमा गुणएगः 
पनि तेते छने तमे बसे गुणठाणे केम | 
पीतेने उत्तर जेफ थाय ते एर साये फ 
1 परिकर धतु नध जेम केर) एकरप ये ते श्पौवाने 
परधम भगी धाय, पटी मखा थाय, व्यार पती 
¢ केरथायं ते पती सातो घाय.पण जया मग 
॥ छो वेभो द्यधी कठ केषा तेम श्दियं बारमे | 
॥ युणएढाणे बीतरगनापस्य मगीच्े प्रगट धया 
मुक्त देतां रग्ेषनी मुक्ते थद पटले रण 
१ ट्टी गयो, मणि दिया फरतु आस्वादन ध्यु 
| एवां जे वे प्रकारना ग्द ते यानोमां ठ तेमां छ 


द्यसप खा मेने विपे बेषीनि ए. ुष्पनी |; 


सुगेध्‌ लं त खने या खनः जात रिट 
श वव्व्-वव्व्धन्---- 23 रठड रर य रय ए-ब्ञ्य्य्स् $: र: 
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8 | | न दद 
| कनी सुरगव लने खी णाय ते अद्या कोर 
{ 

॥ 











कटे ने ्ञाननापन पि 3 जाति फेम वतावो 
छो १ जे पुष्प फठ न्‌ श्ये एबु ज्ञान कोए | 
६/3 ज्ञानग्ड तो मं फ यिज तेनो लतत 
ज ज्ञान उ ते व्‌ भातु ठ नेदङ्ञान १.्यनेद्‌ 
कान » ते मधे क्ञान छेते पुष्परदरुप ३ पएट्ते 
तनी गधं धणी उत्तम ठे पण फनी प्रापि 
छदिया थाय नद्ध नैनो भिरे सोन जेपर- 
थम चतु गुणास नेदज्ञान प्रे सया जीवनो 
ने जम्नो नेद नोल परमे तेवारे जीवरप दनि 
प्रागभाव पुष्पनी षट वाय एती तेन युषः 
उाणमा वृद्धि परण कमर फो्नेतेष्छं परण ददे 
सारं पठी खटमगुणठाणे जायां प्रेशीख कः 
दीए ला ते पुष्यन इषि घणी वय जा महि 
६ परव तो जडवृतननो वि्ाग कर्यो त्तो शने श्य 
| दियं तो जे वे्तननाव श्यामा छ तेना शुएपर- 

जाय छण खनव्र ए सवं नित्न निन करे 
नेते विधारे पिस्थिरनापद्चेयतथा ते 
4 मरजाय्‌ प्रमुख यणएने (रे एण सम्म ए या 
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ना सुष्ा श्लेक वीर उ ते परं दीक्रा त्रण 
| जार उ तया संम्तिपरेयनी युर गारा ओग. 


% 


८ एकाल्वीष 2. ब पदक गाथा ठ तोपण 
| पौवरसैने आज्ञरे उ ते चपर टीका एकतो उवी. 
¢| शदजारी 2 तथा एक पीदा > तथा एक 
{| पौचदनार) 3 मटे खदियां न्यायग्र॑धने विपे 
६ युष सर्वं धोडज होय ने धै तो घणोज 
| दोय तथा व्यवज्ञरशाघरमां पण एमन 2. शा 
{| मष के चापश्यक्रनु व श्लेक्रय पण पुर जणा 
| नयी ने ते छपर टीका बीतहनारी 3. तथा 
९ इृदकव्यलं मूढ पचते शोकने ऋशरे > ते ल- 
पर टीका पैचावन द्जारो ठे तग्रा नारो द 
जारी ठे मटि शाल्लना यु सपर टकानो निथम 
नदि एम समज दवे ए सर्व ज्ञानो मदमा 
{| दसाडयो एत ए स्तवन चोगर्णीिने चोवीमनी 
साभा मादा वद दमने दिके करेषंे ए 
षेए दनी गायानो अर्व कचो ॥ 
ते कारण वहुश्ुतने जो । सेवा तेदनी की. 
जेरे ॥ सुनि हुक्म के कानने पाम ॥ सेजे 
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विनोद ते प्रये कं दे एवते ए कानवामी शो 
छतावी एच्ते आगणीसमी गाधाने सथ मपू 
धयो ॥ माधा २०॥ “ 
| म्य जीवना दितने शर्धं । एद्‌ सर्वध ते 

दारयोरे ॥ गणी चोवीषनी साले ) मादा 
षद दमीए घास्योरे ज्ञा० ।1 २० ॥ 

ए गाधानो शर्ध प्ते शा ने स्तवनकय 
ते एक जन्यजीवने खपकारनिमिते कु, तथा 
ज्ञाननो मदिमा देलाम्बा बाले क्य दूत. पण 
शोताप्रयुष ज्ञानधी जीव ते वडग्याने श 
भने ए सतवनथी बसर खुलासो न थाय महे 
पा करीने सवन पर्‌ गंध अधी शयापो, 
भ्रौताना श्यग्रदधकी गध बोध्यो उ खदियां 
को कदे जे स्तवननी गाथा तो एकवीषज 
ठे छने ब्रेय तो ततमे बहु नारेकरी नीस्थो तेनो 

जे न्ायग्रध्‌ उ ते तो एकेक पद्‌ खपरी 
विष धट जाय तोपए शमे तो ग्ध जरे. | 
वाना नयधकी विचारो विचरीने संदेप वाती 
| नाएी ठे यथी जे जोरो तो स्य्ठादष॑जर 
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ठे के जे पमां वेमे तेव बहुमान करे खने | 
सामा पदु अपमानज धाप एकतो एजका 

"| रण वे. द्वे बी कारण सनोजे शा भ्र॑यतुं 
नाम ज्ञानदपण > ए्ले ए ज्ञाननुंन ओंनरण | 

५ ठे जेम शआनरणएवमे मनुष्य शोनेठ, तेम शा 
म्रधवमे करीनि ज्ञान षणु दीपी उठे मदे का | 

$| ननयने विरोप करता कोष रतं उषण नयी 

एतो वर्मन वृद्धिका ठे ने मह्ानिर्भयतंका 

{र्ण उ शदियां के तकं करे फे नावाने 
सात नयक््याठेते कं सोर! तेनो 

| तर जेना तँ तर्कं की पण तुं के सात नं |. 

£| यमां समजतो नथी शने नगवाने जे सान नय 

५ कंह्या ठे ते तो सत्यज @ परण अज्ञान) जे नने 

| नयी समजता शमने मुषथक सात नय साननय (2 
पोकार्या केरे ठेते धणी नयन वातमांश्चै स 
मृजे? ने पूर्मनी वातमां पण श समज द्मे 
परमासाए सान नय कट्या उ ते तो सय 3 |. 
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१६८ ज्ञान भूपण, 
शिपुष लीने रे क्षा ॥ २९॥ । 
एनो खयै -खटो नव्य । खपाते देषु 
उपदेश तमन सो छे मोः वहश्च जोध 
तेन सेवा करो तेग्री तमने पनी प्राति धे, 
ने तेज नमने ज्ञानमरण देम पण जनी 
पाते शलदपयोग नगरी ते तमने ज्ञानम 
कपी देलामदो? ते कारण मरे एता बहुत | 
खखर्पना लपयोगयत्‌ तेन) पपेयी तमो आ- 
सस्रपने ओलेषो खने तेने करे सएता क- 
तन जञान्पन्यास कदीष्‌ ते तमे करो ठे 
शनि कदेतां जे छर्दितिपभामा तेनो क्म 
कदेतां ने शाज्ञाने एवन रते फरमावी 3 ते 
कारण मे एव आलमखस्यसज्ञाननी सएता 
काथर तदप पशो तो ए सेन केता ख 
तिज सक्ति थरो ने रिकमणीनां सुख चोभ- 
परो थनतासुल अनागतकाठ चनेो ते लया 
घुषी तमे सदापकाल सुखमा से ए एक्वी- 
सम गाधानो अर्थ सपूौ तथा स्तवननो खथ 


पण समाप थयो अदिया ओं कदेशेजे तमे 
व्यव उभ -2 <. दः ८ € ॐ > ¢ 1. 
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| ग्न्यमाख 


मरटिए नय देषीता पदाभ्ने किए नय सत्य 
उ तथा सुजसू्रनय ते ते तो मनना प्रिणामने 

| भदे ते तो सिद्धसंसारी तेने करीने माने ठ, 
ए जे समये जेवा पणिमतेने तेषो कदे 9 

६/ ए बात अ्रदणएने प्रपि ए नय सट ॐ परु परि 

{णाम ठेतेतोजम्ेने कुणच्यरे एटवे 


£| मज मटे ए चार नय सुधीतो कष्ट प्मैतो| 
| छेन नदि ने धर्म तो परमासाए चपकी त्रण 

.| नयमांज पश्य 2 मे ए साते नय सत्य ठ पण |: 
१ ते स्वने स्थानके ते मटि पर्म्र्भो जीवने ल- | 































व [। हव भूम श 
। पते सप सपे स्रत ठे ए कंदं एक नय 
| द दनि खो तो ते कं सत्‌ 2 नदि 
॥ केम कोल पमि परव सुपि कोय ते.प 
{कदे जे मा पति रपिषा 2 रो पि क 
4 रोम श्पिया कयते पण कदे जे मारी परि २ 
(ण उ पण क ए३ प्रेव थाय्‌ नदि न 
| करोधयनिना ठाम पौव स्पियर कृतर 
£| नदि नेम छदिषा निगमादिक नयोतेकंद् | 
दादि नयना शाद ए नय कगणुवरीषा पए 
३ नदते दे कहते तु समजने नेगमनय्‌ठ 
14 # सकते [ख [8 
£ ते छप मूषे विरे सप छिपे, ए३ 
| कारे ए नय सत ठ पतु वसते वस्तु मनि 
|> रथा सपरहमय ते गो परेलो बटे च. 
रतु यणी्गुणी तथा वस्तुषु रो एनेषेए 
भेदञे नदि ए संनि एनस मानले 
ते दाममां एनप्‌ सल्‌ ठे तथा व्यवहारनयये 
ते दलता पदानि सनि ञेतोए नयधकीयु 
णीवयुणीन्‌ सपर न पमे तथा सिख नि 


„| दद्क्जि दीगपन पे | 
। दौगशं न खपे ने खषूलय थ्टेगयु 
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व ग्रन्यमाखा ३७द्‌ 





५ 
<| 
ने करिया करे तो शं फायदो पे ते वतम | 
अदियां तो जे यण प्रगस्या छेते युए य॒क्तिमा | 
सप लागवाना छे अने खदिया जे क्रिया| 
ते पूर्वकृयफ्ं चार वाकी सहया ठ ते कर्मना =- 
दयने विपे प्रवर ते क्रेया > पण प्रतिकरमण (ई 
पमीलदण रयु तमार क्रिया तेते कंद उ 
नदि. यदियां को कदेगे जे नगवाननो माम 
तो स्यादयद्‌ ठे न श्या वचन्र स्याद्र 
देतो नथी तेनो छत्तर जे जने अनुनवज्ञान भ 
गद्वु उ ते तो जाणे जे स्या्टाद सदितिज यचन 
उ अधवा जेणे न्याय प्रयुखना जास जोयां होय 
तेना पण समजवामां यरे के वचन स्या्रादते 
पण जने ए वस्तुन) खबर नथी ते विचारा स्याष्च- 
द्मा जाणे दे जे स्य्षद्‌ शब्द ठेतेकहु 
ते समजजो. साते नयनं सखस्प ठ तेन स्याष्टाद 
ठे तथा ख्यार्थिक पयीयार्थिक परदप्रमाण प्रयु - 
ष स्याष्टादन 2 तेत सररप जाणे तेने स्याद 
कटीए्‌ ने तेनु वचन ते स्याष्राद विना दोय 
नदि द्वे स्याद कदेतां को सपणंगीना ख- |¦ 
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ङ्न पषण ५ 


धने जो पर नेना दे गामे तोयपरए 
1 1) 1) ५ १८१४ ~ तों ९१६ प्रो [० 

जान मृनि परो छने वेर तें व जो 
तोए मनि पमे नेमे श्या किवीपी शीं 
सान्‌ नाना ते जी कतया पनी ने 
सार गति पए नथ थने जो गामेधेढी यो 
ग आम्ञान थो पण द्रे तो ते जीन य॒ 
जे गव्यो 
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शा ५ : ज शमादिगृणेदाणेवी त्रो अयं 
५3 महि थने कतितो ते शंणगणामाज छे शने 

गुणनं षि पणते य॒ मटिज्ञा 
नपठवागाने एकातवादीशाख्गागा कदेता मेधी 
£| ते तो महाधरमीए ञे छने 
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आस्मन्नान ग्रन्थमाटा देष 


ठे्यने क्रिया छेते च्याश्रवनावज >ते संवर 
धवानां नथी द्वे जे खअस्तिनास्ति सपर्नगी ते 
तेने पिषि तो पस्नावमु गेषु घायतेतो ना 
नावे धाय मटि खस्भाघने परखनाव ए षे 
मदने सपर्जग थाय एते ए खपर््ाह्‌ सकष 
गी जे सपर्ेगी खप्रदीयेतेकटुते सां 


[4 


€| नढ सामान्य तधा केष तेनी सक्षी धाय 
| तथा ते नित्श्मनिलन) सप्तचगी थाय तथा एक 
£| नेकनी सप्तमैग) थाय तथा स्य्पत्यन) स- 

सग थाय. ए्यादिक घण सप्तनग धाय छे 
ते सय उने खग्रादी ठ मटि ते खम्राहीपपर्च॑मी 
तेने स्या्टाद कदीए एते ए स्यष्टाद मत्य ठे, 
ते सपर्नगीं स्वरूप सदपे कर देवर ठ. स्या 
दसामान्य £ स्यादपिेप २ स्यादसामान्यविरेष 
२ स्यादश्छ्यक्तव ४ स्यादसामान्यश्मम्यक्तव ५ 
स्याद्विरेपशछन्यक्तव ६ स्यादसामान्यविरेषञ्च 
गपतखप्यक्तव ऽ एवते ए सात जागा थया ए 
नंज नाम स्र कदीए दवे एनो खथ कहु 
२ ते समजो सामान्य वदेतां जे सरणी नव सपमा | 
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र कान भूषण, 






















सपने माने ते पण सधे शा गरघने विपे शविघतो 
९/7 तथापी स्या्ठाद र5 कियापदृमां लागु पमः 
तो नथी एतो निष्फेवढ एक नास्िकनावमां पा 
प्रीए एष्चे ज्ञन शने करिया एक्नी सप्तरणी 
£ करीए्‌ ला पण नास्तिके लापे तथा संवर 


नास्िकनावज दोय शा मे ञे खखनपरे थ 
:| सि ने प्रलये नामि एते ज्ञानना म्वना- 
वमां रियानु नास्तिक रह ठ ने आन त 
ते तोञखालखनाबज ठे छने करिया३ ते पुद्गल 
सनाद ठ मटि खखनवे श्मसि ने परख- 
£| जयि नालति त्यां किया नाति जावमां शटी तथा 
{| ज्या सवस्यव ठेते तो स्वखनाकरिकि उ ने 
¦| याञरव्ान ये ते परखनावि ठे महि संबर छेते 
आत्मा छे ने श्याश्रव छे ते जमनवये ख 
दिया को केशे जे श्याश्रवनाप तो मिश्रखः 
जावञेते वात सरी छे पणते तो व्यवहारन 
यने मते 2 पण जानने मते तो ते यजीव ठे 





आलसन्नन ग्न्थमाख २७५ 
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¢ ध 
| स्योठे्ने करिया ठेते ्ाश्रवनावन 3ते सुद 
| ध्वानो नयी द्वे जे खास्िनालि सषनेगी> 
| तेने पिपे तो परनावै गवे खाय ते तो ना 
{ क्तिचामे थाय मटि खस्वनापने परखचाव ए ३ 
६ मढनि सपनम धाय षते ए खपसादी सप 
णी 2 जे सपर्जगी स्प्रदीठेतेकटते सा 
| न. सामान्य तथा विशेष तेनी सपनी धायं 
| तया ते नि्यखनिल्यन) स्ैगी काप तथा एक 
| ्ननेकनी सप्तनेगी थाय तथा सयश्मपतनी स- 
| परमेगी थाय. एत्यादिक घण सप्नगी थाय छे 
| ते सय तेने खादी ठ मे ते खमग्ादीसकषगी 
| तने स्याद कदीए्‌ पटले ए स्याषटाद सतय ठे 
ते सप्जैगीयुं खरप सदेपे करी देखारं ठं स्या 
दसामान्य ? स्यादपिनेष  स्यादसामान्यविंशेष 
३ स्यादश्यग्यक्तव ४ स्यादमामान्यश्छन्यक्तव ५ 
स्याद्विगेषश्चव्यक्तव ६ स्यादसामान्यव्िरेषज़ 
गपतश्फ्यक्तव ऽ पथ्चे ए सात नागा थया ए 
सुज नाम स्यम कदीए दवे एनो चरथं कहु 
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| ते समजो सामान्य वदेतां जे सरसो चाव सर्वमा 
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| ज्ञानभूषेण 


लाषे एवते नेम वेतनालदाण निमोदथक) ते 
सिद्ध सुधीमा सरता नाव > ए सामान्य कदीप्‌ 
£| ते सामान्य ठ ्रकारे कहा उ तेनाँ नाम कृदीए्‌ 
सीए श्मासतीत : वस्तु २ छग्यल ३ ्रमेयत | 
४ सल्यव ५ थयुभ्घुल ६ ६ सामान्यटण 
ठे पणते तो पट्‌ खव्धने खश्रीनेठेने छ 
दिया तो वेतनद्रम्यनन कदु ठे मटे हिया 
बे युए बीजा पए ठेवा चेनत ९ शु २ 
ए आठ छक्ए सामान्य जीवद्रवयने विपे ते ते 
शमे पूतं सामान्ययुएमां कथं ३. ए स्पेल 
ढणे दोय तेने सामान्य कदीए्‌ ए सामान्य पे 
| रकार करीने चेवा वु वाञ्यथ श १अन्य्‌ 
तरथकी २ जे जीर चेतनालकणएमा्र ठे ते ऊ: 
वी वचने भमाण 9 एवा जे छष्यक्त निगद 
पर्व दिक खवयक्तनावे ए जीव सामान्य | 
केता सुरते जाव ठ तथापि जे अजीव ते ते 
ब्त पाम्‌ ठे तथा ष्टा, ताप्‌, छया, रूपा भ्र 
शष र ते ए नवि पसरल सामान्यखनाये 
गमा त ए दकौ मपनवा तथा छ 
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आतान्नान ्रन्थमख | 





| जीवमा खरप युण सरसो | 
सुचि तथा अविना तधा खरग ओ्ेपी तथा 
ञान दीन चासि वीयं शटयादिक सामान्य 
सभाव सव जीव निगोद्थी ते सिद्ध सुध सर 


कारवे एक बाज्यथक १ तथा एक धनवत 
यङ २ ठे ब्मथक जे निगोदीथां क्लां 
एय आदि जीप तेन काया अलक जग्रा 
श्यामे तो निगोदीया कतं ए कनन > 
ने ते मष्ये पण वनस्पतीने रि चर पं 
शादि जोवामां ये 3 तो ए श्रवन पपरा 
जोवामां वे ते करता चजी उमा केप. 
पए नोता या तयी त्ति मनुः 
प्य एक्‌ एकयक) एक एकमा ए जोा- ( 
मा शयवे 9 ए स्व बाह ममी तंतथा 
| अन्यतर (मष ६ भर॒ व्तियी नी. 
चली -गतिवाक जवानज्ञा उं नामन 1 
ठे शमने निका नी गनि 
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र शान भूषण, २ 


(क 1 धरी किष ५ 
केवजछञान तथा केग्दर्गन षु षणो देष | 
गण ठे एवल ए यने सामात्य विदोष ओगलुवा 
वस्ति कद्यं तथा बीजे प्रफारे सामान्य किनि 
शगार ते समजो द्वे जीपखन्यने किषेसा 
मान्य विशेष क्षण कहु ठ. ला परथमथङी 
सामान्यविशेष लदए कहु बु जे जीवय पर 
धमथकीज पोताना द्रव्य ते विशेल व्यापो होय 
तथा युएप्रजायमा पण सदाय पोतेषण्णमा षए्- 
रते व्यापकं परण सदाय एने विपे ठेजतेनेसा 
सामान्यस्‌ कदीए्‌ ठीए ते सान्यसवात्र तो 
एकज दोय एनो बजा जाग धाय नदितेस 
दाय काठ निय दोय, यकिनाशी दोय तथा 
वयव विभाग रदित सर्वगत केता सर्व 
| जीय शाप ापणामां व्यापकरपरोज रदे 
ठे तेने सामान्यखनाव कदीए्‌ एट्ते सामान्य 

खनाव कठेवानो सार्‌ शु ठ के जीवय एक 
पिडपणेन ठे एम सर्वगुणभजाय ए स मीने 
¦| एकज सम्य 3 ए सदाय निलन ञे एने सा 

| मान्यधमे कदीए ए जीख्ट्य एक एवा ख 

नेना निगोदधी ते सिद्धप्त एकसरलाज जा 


क. 
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£| एवा. खद्िां कोष केशे जे य॒एपरजाय प्रदेश 
छनेक ते तेने एदस्पे केमकटो ग ? तेनो च- 
रजे ए गुणप्रजाय प्रदेश ठे ते सर्वै एक पिड 
स्पेन ठे ए कंद निन्नस्पे थाय तदि ख्ने पो 
तानो सामान्यस्वनाव छोमे न[ह मटे एने सा- 
मान्यज कदीए्‌, ए सामान्यस्वनाबनु प्रणमन 
कं ते सामान्यखनावना ३ नेद > ते शासू- 
्रवरवैन तथा लोकव्यवहारे ग्रहण धायते ते 
कहु ठै मदासामान्य १ तथा ख्वात्रसामान्य २ 
एषे न्ेद ते तेमष्ये जे स्िलादिक स्वै प- 
दार्धैने प्पि ए उन तेने मादासामान्य कदीए 
एन्‌ श्रुतञ्चानवडे करीनि प्रतित थाय पण जा- 
एवा देखवामा श्यावे नदि एने मदासामान्य के- 
दीप्‌ तथा केवददरीनवाग्े हय्‌ तेज जाणे द्वे 
जे परोद न प्रदुवाय ते मटे एने मादासामन्य 
कटीए तधा ्वातरसामान्य ते चच्छदरीन तथा 
छयचक्ृदशीन तथा श्पव््‌दजेन करी ग्रेण धाय 
एष्ले जेम बृदप्र॒ख तथा जनादर प्रयुखतथाम- 
| नुष्यप्रयुल तथा देवभरमु नेक जातिश्यो छे. 
(अ र सन्य ` व्य जञ क्जज्व्ठसस्स् 
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तथा देवप ए एकएक शष्दने सामान्यपौ ठ 
रा मदे जे दृ एरब्दमा भाम सवं श्यावी 
गया तथा जनावर शब्दे सवै जतिनां जनाव 
श्यावी गया मनुष्य खष्दि मनुष्य सवै जानां 
माद्‌) छाव) गया देव शब्दे ठेव सवं जातन। 
शष गया मे ए चारे सस्य छब्द सौ सोनी 
जातिमां ए सामान्य शब्द उे श्यादिक साः 
मान्य शब्दं ते च, अच्‌ तथा पधीए तरणे 
दक्षीनथकी प्रदण धाय तेतेन छवातरतामान्य 
कदीए अ्दियां को केशे जे पधीद्रीनने 
तमे जे मादासामान्य हवा एष्य नदितो श्च 
छधीद्दीनवागो ग्रहे के न रहे? तेनो सत्तर 
के पुद्गलख्ख्यनी ज प्रश्ण दोत तो श- 
धीदरोन कों जगाए सप लागे पण शिया 
तो एक जीवखस्पनीज म्या्या 3, श्मने जे 
च्यास्तित्वादिक यण तथा जीवदन्य ए सै य 
स्पी ठ महे उधीदर्जनथ भरद थाय नदि 
कारण एवु 9 के पथीदर्मन जे र्पीनो विषय 
2 ते कारण मदे ए प] शासग्रव्यना जे 
स नवीना णावा व ते कंड च्धीदरौनना जाणएषामा श्ये ( 
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„ | आतमहञान ्रन्यमाछा, _ ३६१ 
॥ नहि मा माडासामान्य केव विना बीजे न 








| चनधकरी जाणे पण पोताना प्रतयदक्ञान्थी त 
£| धा पोताना प्रत्यद दरौनथी देख नाएणठु न 
„| थाय एषते ए संदोपधकं) सामान्यखनाव थे 
¦| लान्यो ष्टे पडेलो नागो स्यात्‌ सामान्यते 
५ गानो 7 न ० (6 ५ नी अ 
, | नगानो थै क्यो द्वे जे विशेष धर्मेते 
५ पण ज्ञानयुणेकरनि ग्रहण थाय ठे ते विशेषनं 
£| लकघण कटीए्‌ ठीए कै एक एक जीवद्रम्यने विषे 
| कैटल्ाएक धू नित ठे केव्लाएक धरम श्नि- 
त्य उ केव्लाएक उकाणे श्यवयव सदत उ कोष 
कं रते शवयवर[हेत पण ॐ पटे जे स्पर्याए 
सामर्यपयीए करी निरश्यवय ते शमने अवि्नाग 
पयीएकःी सच्ययव छ को जगाने विपे सक्रिय 
ञे एल सक्रिय कदेतां क्रियार्प देतु मन्वाधय 
की देशागत कदेतां कोड फदेशे ए यणमां भ्यपे 
छे पण गुणांतर कदेता पोताना गुणनी शत्र 
व्यापी राक्ता नथी ते मादे एने देशगतन क- 
"कमत ते आला द्रव्यमां व्यापक्रन एः 
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एते जीवव्यना अैव्यात भदेश त स्यपि 
तेथी एने सर्वगन पण कदीए एम वेष धर्मे 
य वयां जेव कारण दोष ला तेवं जाम) 
ने कां ने कारण्थक्‌) वशेषप धाय ते एने 
पण (मेष घन जाएत ए स्ने विशेष्‌ ख 
भावन कदी तथा पं विशेष नी. भोग 
लाए कट्‌ ठे ते सव खया जागाम्‌। लेषी ए 
ए स्याद्‌ वेप एषी चगो 

्रीजो भमो स्यात्‌ सामान्य विशेष नमि वे ते 
सामान्य जे जगाए > तेन जगाए 
पण ठे जे जगाए विशेष 2, ते जगाए सामान्य 
पण ठे प्ये सामान्य विना विशेष को 
काठ दोष्‌ नदि शने विशेष धर्म॑सामान्य्‌ 
सत्तमो सयाज उ जो उतिपर्याए 2 तो सामये 
पर्याप थाय ठे मदे ए व्रीनो चागो धये स्वात्‌ 
सामान्यिष वो. सयात्‌ श्वक्त्य देतां 
मुखथकी जे उचारण न थाय तेने शवक्तव्य कः 
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| | ग्रन्थपाख ३८३ 


चारण थाय्‌ नदि ञ्ला युखथक लारणमा | 
श्यावे तेने वक्तभ्य कटीए्‌ ञे खचारणएमां न श्मवे 
तेने श्वक्तव्य कदीए्‌ ॥ रिष्यवाक्य। खामी ए | 
ते सामान्यने अवक्तम्य कोठो फे विशेषे ख | 
प्तव्य कठो ॐो? तेनो उर जे सामात्य उतेमां 
पण छनंतापयीय अक्तव्य ठ मे तेने सामा- | 
न्यश्यवक्तव्य पंचमो चागो कदीए तथा विशेषः | 
मूं पण अर्नतापर्याय अवक्तव्य उ मदे ए उदो | 
गो विशेपवक्तव्य नामे कदी तथा सामा- 
न्यविशेपयुगपत्‌ कदेतां जे भु बोल ते पण | 
शवक्तस्य 3 प्ट्ले ए सामान्यविशेषयुगपत्‌ नामे 
सातमो नागो क्यो एटले सामान्यविशेषनी स- | 
नेगी कदी तेमधय लला चार जंगानो वि्तार [ 

£ 

६ 

१ 


कहु ठे॥ स्पातनित्य  स्यात्खनिल २ स्यात्‌नि- 
त्यानित्य २ स्यातश्यवक्तम्य ४ स्यातनित्य्यवक्त 














३८४ जानपुषण. 








निययुणपत्घ्पक्तभ्य. ७ द्ये तेनो खं नित्य, 
केता जे सदाय काठये ने ठ सो कटि ए 
छनित्यपएु नदि धाय एच्छे मदाय काठ जीवं 
र्य नित ठ तथा चेतनाह्लदण जीव ते पण 
नित्य ठे तथा यण कदेतां ञान १ दैन श्चा 
स्रि ३ वीय ए गुण सदाय नित्य ठ अदियां 
को कदेश जे केयाएक जीगव्यमां ए यण 
जोवामां खावता नथी. केवटाएक जीवद्रव्यमां 
सामान्पपिभेप जोधामा श्यते 9 तेनं चक्तर जे 
जेवामां नथी श्यावता ते श्रयक्तन्यनवि र्या ठे 
एते केटलाएर म्य उतीपर्याय ३ ने सामः 
्पर्यीय नथीथयाते जोवामां न खवि छने साम 
्यपयीय जे पापमेदया तेमध्ये सामान्यविशेष नजर 
श्वि ते एयलपसमनावरं छक्षण वे तथा जे 
यकन सामध्यैपयीय थया रोय ते सैना 
सरा जोव.मा श्यते एम समजघुं पण को 
षद्‌ पोताना ज्ञानादिकं शणधकी रदित नथी (- 
सदाय ए गुणतो मरी सान 3 मटिए य॒णएपण 
निज कदेवाय एं धीनगवतीपे क्यं 2 ` 
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व म्रन्यपाख, ३८५ 


 _ `" ॥ क्तव ॥ 
दे गोतमश्यध्यीलं खध्यीतिपरिणमष्टनर्छीतत 
नतिपरिरम॥ 

एनो शर्धं के ठे गोतम एवं श्रीषीखरमामा 
कटे छे खथ्थीलं कटेतां अस्तिपणे प्रमेहो 
छने नच्ीतं केदेतां नास्िपणे प्रएमेघ्लो ठे 
एट्ते जे प्रणामिकपणौ एने खधर्मने कि जे 
प्रणम ते श्मास्तिथरमं छे तेने नित्यधरमे कदीए 
एते खद्रव्य १ खदेर २ सका ३ खघ्नाव ४ 
एामिकपणे जे प्रणमे तेन प्रणामकरणं कदी, 
ते प्रणामिकपणं ए वस्तुनो यढ खनाव ते नित्यधर्म 
3 तेने स्यातूनित्य कदीए तथा तेज शी गणं 
गजीनि विपे बोगी कंदी ठे 

॥ खक्त॑च ॥ 

(सेयश्यचि १ सियनह्ि २ सियश्चविन्) २ 
यश्यवत्तव ४ टले ए जोगामादेलो देतो नगो 
्ियश्यलि कदेतां वितथ पएरे निशे एटेते 
सदाय निघ्यसनवेञे एवते ए ष्दे्ो जमो । 
कल्यो. द्‌` स्यात्खनिय कदेतां जे पयीयने विपे | 
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६ कान भूषण, 


शनियपणुं 3 सा मे ज चलाद व्ययने धुव ए 
तरि्नगी जे ठे तेमष्ये भुवपणु ते नित्यखनाये 
इए थाय शने लसदने व्यपे ते छअनित्यपे 
ग्रहृण थाय मि डपजघु तथा वणसं ए पया 
यो ध्म उ ते पयय वे परकारना उ कपरलावि 
१ खच्नाविक ९ मन्नायि जे नरनकादिकं गतिं 
खपजवु तथा वरिएसबुं तथा मतना जे पर्यायत 
परावतन्म ते दद पजं ने दणदाण 
विएसबर ए वेक पएरे डसत नेव्ययथदी 
ए पयाय रहण थाय > तेन करमनाविपर्याय क- 
दए तथा खनवकपर्यय कदेतां जे ज्ञानादिकं 
“| शुएना पयीय ते समये समये चवात ने व्यय 
थाय 3 एते एटगुण दाणि शध ते थगुरघ- ( 
इर्य क्देवाय ते ललात ने व्ययथक्‌) शरद 
| भाषते यने थगदटु ते थवी ग्रदए थाय 
| 3 त सदाय निसयन्‌ ठे जे ज्ञानादिना पयाय 

क्या ते मतिङ्ानाद्कि चारे ज्ञान सुध एक 
यखपसम ऊपपोग) ठ ए को समे छनेतयुणी 
4 नो पण खपयोग दोय फो$समे छनेतयुए 
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ग्रन्थमाला, ३८७ ६ 


हा्णीनो पण पयोग दोय एम यदियां -एरः 
यणी दाणिष्द्धनो पण पयोग होय तथा जे 
केवगन्नान ते ते कायकनावि पयोगे, ते स- 
दायकाठ ल्ाधेतजेनजे द्रव्ये काठने 
भाने विपे सरवे उव्यने विपे ए चारे पकारे 
लथ्युएी दानिघरद्धि थ् सदी त ए वने परण 
लस्युणी दानिश्द्धे ठ एव्ले केयविनाशे ज्ञान- 
नो पण विनाश थाय तथा ज्ञेयने लतति ज्ञा- 
ननो ललात थाय शदियां को कदेदो जे परनी 
छपेदाए दानिद्रषठि थाय ठे पण सच्पेदाए तो [ 
ध॒ नदि तेनो खक्तर जे खख्ावमां अयुरलघु 
पर्याय सदाय उेज ते पर्यायडे क्ञानादिके जे 
पयोग ते खपसतं जे जाणएघं ते ए पर्यायवमे 
छेष्नेजेएपर्यायनदोततोपए स्नानादि. 
कलु जाएब ते रस्य थातशा मणे जे संसारनी 
मादी कोर जीवपुरूढ घणा ते खग्योतुं समये 
समये परायर्तनधर्म छे ते जो तेन) साये ज्ञाना- 
नादिकनो पयोग नदि करे तो ए खपयोगने 
यं कदीए केमके जे जगाए वामो दीगे ते 3- 


॥ 


¢ 
¢| 
% 
$| 

] 
9 

‡ 
£| 
<| 
२ 
(4 
04 
9 
4 
ॐ 
| 
१, 
(4 
4 
९ 
£| 
0. 
९ 


>€ = ._ 4. << ८ >०< >_< <<<. 





== 





ग 7 । 







सरव 
| 1 द 


३८८ छान भूषण, ॥ 


काणे व्किरो थयो 3..-दव' तेठेकाणे ए ज्ञान 
सामो देखे चने ज्यारे लामेोने सामो देशे 
सारे ए ज्ञान जु उुते कारणं मटि-जेम 
नि पदारथनुं एखुं थाय तेमज ्ञानादिक(प- 
याय फरे एटते ए अगुख्टेधुपर्यायनो खचावज 9 
| ए ईति पर्यायनो परार्यनर पले पदेते समये | 
ढ्तो तेनो नाश थयो ने बीजे समये नवा पर्याय 
खयत्र थाय ए रति पर्यायं परावसैनधर्म तेस | 
दाय छनिलन ठे ते श्री गणगजीनी चैजंगी 
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2 दय स्याच्यवकतन्य बोधो गोते ठः ( 
एानीनी चोगीमां चोषो भामोन >, देवे च | 
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व 





















९1 ~~ ~ ~~ 


वक्त्य कृदेतां पचनथक) उचारण नं धयु | 
एने छवक्तम्य कटीए ते नेत्य ख्यादिक्‌ श्यः 
न॑ता पदार्थं 3 ने छनंतायणादिक पण वे. 
ते नित्य छे पण ते मुषथकी वधा सचारण थायं 
नदि, ते ते स्यात्‌ नियश्वक्तव्य पचमो ना 
जाएयो तथा जे पर्याय पण छनंता तथा 
श्ाएक यण छण खना ते प्रण नित्य 
ते छन॑ता छे ते पण कं युखथकी क्या जायं 
दि तेथी एने अवक्तव्य कदीए एटले स्यात्‌ 
छनित्यच्यवक्तन्य श्ट नगो थयो तथा निलयः 
पदार्धने अनिलयपदारथ युगपत्‌ कदेतां एवे नेगा 
जे एक समये खचारण धता नथी मटे एने यु 
| गपेत्वक्त्य सातमो नागो कदीए श्यां 
{| कोच कदरे ज त्रीजा जागा ने सातमा भागा 
| मां कं फर पमतो न, तेनो उत्तर जे त्रीजे 
गि कश्वक्तम्य खवक्तव्य कदेवाल फारए नथी 
पण नित्यं कदीए त्यारे नि बोल्लाय नदि 
नित्य कंदेतां अनित्यं ख्पावाद लगे निलय 
| कदेतां नित्यलुं श्पावाद लागे शा मटि फे कत 
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॑ जे सातमों भामो छे ते छवक्तम्य शरी 
छे एते जे उचनथकी खवारण नथीथया एवा 
जे पदार्थं युएपयीय प्रसुख जे नित्य पण अ 
वक्तम्य 9 ने नित्य एण छवक्तव्य उ एकेको 
बोठषाने पण शय्रक्तव्य छे तों तेगा अने बो 
का तेतो शेना दोय भरे ए युगपतूध्मवक्तनय 
एले ए नियशयनितन स्नगी देलाम्‌ / 
ए सपनंगी जे जणे तेने समकरिती कटी नेणे 
ए सपनी खरप जाएयु नथी तेने मिष्या 
केटीए्‌ ए शर विशेपायद्यक मथमष्ये क्यं 3 
॥ क्तैव ॥ 
सदसदविशेपणाञ । जवदेखजदठीसवघं 
खनाएरुलानव्राञ पिष्यादिरीप्तखन्ाणं ॥ १ 
ए गायानी दीम स्याष्टादोपिदिता | 


(५ 


वस्तु स्याष्रदमच सकषगी परराम छ्यादिक | 
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ॐ तेथकी सत्य छसत्यसं जाणत तेने समकरिती 
कह्या 2 एट्ले सदसद्‌ कदटेतां ञे सपर्नगी ख 
नेकं जातनी पस्तु प्रण थाय छने असल व- 
सतु द्र धाय तेने समकिती क्ष्या ए विनाना जे 
रघा तेने मिथ्याहृटि कदीए तेमज रलाकशव- 
तारीकाने विरे कयं ते. 
लरक्तव ॥ 

एके कसिन दर्ये युणे पर्याये च सप सप 
ननगान्वलेवःछत.श्नंत पर्यव प्रिएते वस्तुनि 
छनंताः सपनग्योजवैति 
/॥ - एनो छर एने कि एव क्यं जे एक एक 
| दव्यशुण प्रजायने प्पे ससनगीशमो धाय श्न 
ता प्रजायत परिरमयुं पस्तुमां खनेत्‌ छे तेथी 
सप््गीश्यो पण अनंती थाय मटि जेनधरभने 
दष जे स्याद्वाद धर्मे खम्राह पणन भरिपे छे 
५ ते सत्य ठे ते खपली ए टीकाना श्रथ थकी सम- 
जी छेजो मटे ए स्याद्वाद बीना जे माग च- 
छे > ते ज्ञान ठ पटे ए स्याद नित्यानि- 
त्यनी सप) पुण थ एते ए बीजी सष्नगी 
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पुरी य दने जीजी सप्नगी एक अनेकनी कं 
हवं दवे एक कदेतां जे श्ालद्रन्य ते एकं 
जेते श्री क्रावतीजीमां कयं 3के दद्र था 
एसासश्या ए्ते श्रालद्रय सदाए सातो ठे 
तेनो विचार कीचीत्‌ मा कटू द तथा सचर्ज्र 
रभ्य सकरम तथा श्यकरमी ते मभ्ये सारी स. | 
करमीने द्र्य करदए दत्र थक्‌) दे्रातरगमन का 
य्‌ धकृ कगंतरप्रन घाव थकी चावातरमन 
ए चारे भररे संसारी जीव एकलपणे भोगप र 
तेज जीव जेवारेसम्यकरद्दीन पामे तेवारे सम्य 
कंडान्‌ पण॒ प्रगट थाय सम्यक चारीत्र पण प्रगट 
पि तेवारे ते जीव युव इन्दी चारे भष् 
सा ते परनाव आदी दता ते दव्यादीक चरेन 
या नारा करने परयक्तापएटु छर करे या- 
ततु यालखस नीर्थारपणे खर्प नासन 
य्‌ त्वरे पोताना सखशपमां पेते सणता 

र सरम एक्लपेन स्र्मनो करता पेते 
थया छने स्धभनो चोक्ता पण ते धाय सारे 
पपुश परनायने तने तारे नीरव नींग नी 


9 
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आस्मह्नान अ्न्युभाखा, ३९द्‌ 


£ रमय नीथ नीम सर्वं कलंक रदीत एवुं पो- 
॥ तायं सररप भृगट थाय त्वारे खनत चतु्टयनी 
प्रप्त थाय मि ए स्वे पद कष ते सर्वं रदी 
ने एकं आणद्रम्य ठ मटे स्यात्‌ एक ए पुदेलो 
नगो धयो द्वे वीनो भागोस्यात्‌ शनेक ते क- 
दीप्‌ णर ज्ञान खाला ददी श्रासा वारीत्र 
शामा वी याला श्त्यादीक यनेक द उ तो 
पण श्वदिष्ां यण अरनेता ठ ते मष्येधी एक्‌ 
कनयुणना नेक भेद देखा ठं ते संकेप ध- 
की जाएजो द्बे ज्ञान एषो एकयुण तेना पंच, 
नद ठे मतीक्ञान १ शुतङ्चान २ थवधीक्ञान ३ 
मनपर्वद्चान ४ केवक्नान ५ ते मध्ये मतीन्ञा- 
नना वे ननद ठे द्टीप्रादी १ मनग्रादी २ तथारष. 
जे प्रकारे ग्यंजनावग्रद १ रथावर २ ते थं 
जनावग्रहतां चार नेद ठ ते कदीए्‌ उद्र श्रोत 
षी १ घ्राणएष्ी २ ससी ३ फरसष्ी ४,ए 
चार ष्टीए करीने जे ग्रदृए थाय तेने व्यंननाव- 
गह्‌ कदी ते श्यवक्त्य णायमां जाय,द्षे छ 
धौवप्रद्‌ कटं ~ ५ ५ शी श्नाण- चटी २ वाणः 
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| चारनेदवे४ रवौ ष्दा | 
छपाय्‌ २ पारणा ४ चरे प्रकरे अदण धाय | 
मध्ये शी देतां परव जे उ बो कष्या ए 
गो य़) जे वस्तुनी भाप थर तेने श 
ए दे ते श थी प्राप्तौ थद पए चलतु 
शोल नदि त्यारे तेनो वीचार केरे तेने षदा 
ए फेण देब्दकेनोठ ¶एद्प कोणएमे 
ए खुरबरोद न श्यी २अा रस केवोठ ४ 
प्रस शं थयो ५श्या मनसमिग्यु६ पए 
एनी दीधया केता वीचार केरे यार परी ख- 
पाय कदेता नीशे करे जे अमुकं वस्तु धवा 
युक शब्द त्यादीक नीशवे करे तेने शपा | 
ए त्यारपठ षारणा कदेता जेन जेयो कयो 
पसम ठय तेवा कार सुध पारणा रदे एते 
अथादीक बार बोल साये उ ए पोल पुर्वना 
जामतां पोवीक्च नेद थाय छने चार बोल पु 
भ्यजना बग्रदना क्या ए जोमतां टवी 
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शनेद मती ज्ञानना धया तथा मती ज्ञानां त्रण- 
भ्‌ उतरी ् ते त्रणपसेने वकि १ 
सने उतरीप्‌ नेद्‌ पण याम्‌ ते उतरीश॒ 
६ नेद विवरीने कदिए (ए ते तलै भ्र॑थ थक 
॥ लक्त॑च ॥ 


वह्‌ १ बहुवि २ दीपरा ३ अनिसृता ४अ- 
रक्त ५ धृवाणं ६ सेयाणं ॥१६॥ एना थथं बहु 
फेदेतां एकं शब्दने वशे घणा पदार्थ श्वे जेम 
पुरुष 2 एदं कदेतां घणा पुरुषनो समवेद म- 
ट्‌ यद्र जाय शथवा जेम घलनो दगघठो कदेतां 
घणा घल मद्‌ श्ये १ यगा वहु वीध कदेता 
तेज धलनो दग कहू वीध कदेतां एल चो- 
ता दार मग जवार श्मादे ए सवे एक पदमा स- 
माय श्यथवा वहु वीध माणश बरें उ तो ते मध्ये 
सी पुरुप नपुसक करा श्यथवा मनुष्यनी छ 
नेक जाती मद्‌ समाद्र २ दीप्रा केदेतां लताव- 
गो छर्थने जाणे तेने दीपरा कदीए ३ श्निसृता 
कदेतां निभ्रे वीना जे जे वस्तुनुग्रदण कुं त- 
धा शरु ्रदण कख तेने नीस्छता कद्‌ीए 
४ अनुक्रम कदेतां कांष्छ कहूं थवा स्वने 
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फे ते शुक्रम वे गे ५ एकवार पस्तुग्रदी 
तै कातरे ले नदिं ६ ए .उए बोट धकीख- 
पराग एसे विपरीत ए छप्‌ गोन कदेवा एक 
केवो १ एक वीकेवु २ वराके कु ३ नीश्री 
तके ४ कतके ५ शरवे ६ ए बारे बोल 
छ ओच्साण कवु टले को पसे कोष 
वातने जाए ए्व्तं शोर कटेवा धकी घणा प 
दाने समने नेने वहु कदीए्‌ १ तथा कों पुरुष 
एक बात जाणीने मदी घणा पदान जाएं 
थाय तेने बहुवीध कदीए्‌ २ दी केता जे कोर | 
पदाथ देखो तथ्‌ रब्दादोकच साज्छ्वु ते तस ( 
(| खन प्रदण करे ३ थनस्मरीता केदैतां > व्व 
| पदार्थो कोदयण नीरे करयो नथी तेने शर्त 

स्मरती कदी ४ जे एक वचन्‌ कोने कदेवुं थ 
धवा साचच्चु एतयादीक छनुक्रमे करीने समजघं 
तेने शन्का कटीए्‌ ९ द्वेजे कोर वस्तु सां 
{णी 3 ब दीठी ठ छादीक तेनी धारणा ध- 
1 णा काट सुधी पण चे नदि तेने धुव कदीए 
५९ द्‌ जे भथमे वहु कीषोतो ते एक वचना 
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(| समजता तीपण ऋतो ए धकी लपरांग 
उ बोले ठे ते मभ्ये एक पचने एकन समज 
१ ट्ष एकबिथ कदेतां एकज पनी बात जाणे 
बीजा प्न वात जाणे नहि २ एक बात सम- 
जतां घणीवार लगे तेने चीकार कटीए्‌ ३ 
निस्यात केता वस्तु तथा श्रथ यथार्थं समने 
नदि ४ आनुकरम विना श्मागद् पाठ सममे ९ 
छने ध्रव कदेतां ए चातन यादी रदे नदि ६ 
ए वार्‌ वोह थया ते पुषेना खडी बने 
बारयुणा करीप एते च्रणेनेउत्री् बोल थाय 
| तथा तेन अरणएसेनेठत्रीष बोलने खतपातादीक 
चार बुद्धिढारे गणीए लारेतेसतेनेखमालीश नेद 


सष समकीतीमां लापे बाश्मां चंग, कोष्मां 
वन्ता, कोपा सामान्य, कोष्मा विशेष ते सम- 
कीतनो नेद कीचीत्‌ ठेखामोए्‌ ठष्रए के; 
॥\ स्तव ॥ 
तवार्थे निर्दे ? खमिव ° सायना 
च्धीकःरण ४ स्थिती ५ वयन ‹ सृतस॑स्या २ 
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एनो थै छी उषु प्रथम जेनि 
दैप एवो जे श ठे ए ते जीगटिक खस्पतं 
करदेता ततान्‌ सददूु ए्ण्ते कोऽ श्पदिश्या 
पुमे जे सम्यक्‌ ददन्‌ लपने ते शं ष्टे त | 


श्रद्धा प्ये नमे तनी चखा सप से स्था- 
नके जीपतल एवे आसा रपी ज्ञानादीक 
गणे करी घदीत तेने सत्य करीने जाणएवो साकी 
सवै पय. दिया को कदेशे ञे सवरि. 
£| कने उपय केम कद गे? तेनो ङ्च जे स 
व्र, निर्जस ने मोद ए तो पतिन ते ए कष्ट 
निघ्न नथी, यने जे निर्ग पद्‌ ठेते शुरो ठ 
घान ञ हिं कोद कदे जे मोदी 
सुकरा सुम्‌ होय, मुकाया पट तो कष सक्ति 
म वान्‌ नयी ए पण अघुराने दीतिठ तेनो च 
| रजे नीर तो तसमा चख्दमा शुणगणा 
॥ पी > थने सकी तो चजदमान शते 9, जे श्नेठे, जे 
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जीव खदधियांयकः) युकाने सीद्धिपद बयो तेने 
फ मुका नथी ते सदाए मुक्तन ठे यने नि 
जग पे लां सुघी वैष परणछे एते पेदेते गण- 
उिर्धीज निर्जरातो लागु ठेज, मटे खुराने 
निर्जर ञे ने सुक्ति संपुरणएने उ मदे ए ल 
धकरी (जेत्रपद न्थ मटे एवी आसखस्पनी जे 
ने द्धा वती तेने समकीत्‌ ल्पचचं कदे प 
पटो नेद १ ह्ये बीजो नेद जे खामी के 
हेता ए समकीतनो खामी कोएणे ते ममकीनों 
खामी जीव आतमा पोतेज ठे तेने गति श्मासरी 
तरामीचपणं देखामीए्‌ उष्ए, द्वे ते जीप साने 
नने रपे समकीत पामे 3, चा कारणथक्‌ 
त कदीए्‌ 2९, जे नरकन वेदना घणी चाः 
फ़र्‌ खने मोर त थ ईवा तपा प्रमुख 
वेदतां थका ड लर्ध गनरणो धको 5 धी उट 
वानो रुपाय पोत न दी>ो तेवारे ना्व| लपर चत्त 
देने संतोष करे चने समवे वेदना वेदे ते मध्ये 
को जीव जातिस्मरणज्ञान पमे कोट न पामे ते- 
धारे पोताना पुष कय कम जाणीनि ड ष जोगवतो 
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समन्वि थाय न वेराग्यनी इद्धि श्राय सासे 
श्मनित्य जाले, एम करता क्छ जीव मोटन 
क्मैने उपसतमप्रतो यपम्‌ समकीत पमे? 
योपम समकीत २ क्राएकसमकीत ३९ व्रणे सम- 
कीति नसगर्तीनि श्या4ी लापे तथा तिर्यवेगतिमां 
तथा मटुपगतिमा वथा दवगततिमा छे वारे ग- 
तीमालापे खदा कोषरप्रशकरे ते जे काएक 
समरीत एक मनुष्पगतिमातो तथे 3 पण बी 
ज रण गतिमातो दाएक ममकीत लापे नहि 
पना उत्तर गत शायुपेष कए समकीतवाे 
चारे गतिमा लाते ष्ठे प्‌ स्वामीव देसाम्बुं 
२ साधन पेदेतां समकीतनु सान एते कारण 
॥ ते कारण पे परकोर ठ एर अतरथकी बी 
अह्मथकी ते मप्ये अतर तारण ठेतेने समकीत 
मोदनीना तथा मोढनपर्यनी ृतिष्येने = 
पम ते थी उपसम मपक्रीत खाय ९ त्था 
मिष्यातादीकृने क्छ दय केरे, कर्क उथस- 
| मवे तेने दयोपसम समन याय १ तयू सति 
हषर छव करे तेने काणक समकर थाय 
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अरन्थमाला, 


ते तरंग कारण ते तेतो आत स्वना्रनो खप 
करतां मोदीनी खपे ते विना मोहिनं सवे सपे 
नदि णे ए तर्‌ कारण कदय दवे गह्य कारण 


एादिकं कपजवाधकी का जीतने वैराग्य स- 
सन्न थाय पएवांज कस्स मच्वाधकी वेरग्य 
तथा खत्म स्वनावनी गवेषणा ते थक] मोह 
मीने पसम १ शथव्‌ा दयोपसम २ यत्रा 
एक ३ ए समकीतन भाप्ी थाय टले ष 
चीनी दे कल्यो द्वे चोधो खधिकतरस एते 
स॒पकीतनो श्माधार ते छँ ? समकीतनो चऋाधार 
एक खता २ ते विना बीजोकोष खाधार नयी 
गट समकीति ते युण 2, ने खछसाते खः 
व्यतेते गुण य्य विनार्टेतो नथी, जम 
घट ते व्य, शने ऊधारण ते युए, ते जट 
रस क वेना दोय नटि टले पने आ- 
धारे जय षे पे तेमज खमाने धारे सम- 
गत रेदे 2. अदिव्या को कटे 3. जे,-्व्य 
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| शण जत्र पमी गया, ए जोता छेद 
स्नाव शप्त ठरे तनो उत्तर जे कः ने 
जनो उत दीधो, ते खष्त तों देशज दोय 
पण साकरन मीस ते निन होय नदि, ते 
एकं स्पेन > तेम अपमा ने समकिति एकव 
नपरज होय पण न्निबना्र न दोय शद 
ने नित्न्ाव वचन जचार्स कुं तेनु कारण 
एमठजेदतुएय्ए्‌ स्तापाना उ तेधी ए 
ग्यव्दासयन प्रसषणा ठे ने व्ययदारनय 
धर सदापए्‌ निन होय निरे धक श 
॥ निन्न वस्तुजलछे एए ए शधिकरण बोधो 
£| देत्‌ कलो ४ पचमो स्थिती देतु केढेतां ममः 
£| कतना कानु भ्रमास जघन्य खतर्हूनी 
£| स्थिती कदी छे खन वैय खाललानी स्थिती खा 
£| सरीने चण तथा चार्य युवी समफ़ीतरेदे ए 
| काएक समकतने खसरीने कष ठे पथे एनी 
६ स्थिती खक्ष तेप सागगेषम सरी जाए 
५ 
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हवं जाएब २ तथा उप्तम समकितनी स्थिती 
जधन्य तथा लकी खंतस्युहूतनी जाणएवी 
प्ले ए स्थिती देतु पंचमो नेद क्यो ५ द्वे 
ठक मेद पिधान एषे नमे लया निग केदे 
कोच सुरु पदे विना समक्त पमे उ 
कोष्क यरं पदे थक पामे ठे तथा खपप- 
मादिक समकीतना यनेक चेदे जीवये ते धि-| 
धान कटिए एते देत॒विधान क्या ६ णले ए 
ठणए देतु मदेप्थ। कद्‌ देलाढया तथा वनि प्र 
क्रे पण समकीतनो जीवने निरणेप धाय एवा 
साठ जद ठ ते प्रा समकीत थवानी ते ऋडिए 
छीए ॥ सल १ ते उन्यादि जीवमत्ता १ सस्याते 
£| गणु 9 दत्र ते वसवान स्थानकं ३ स्परौ ते 
चोदराजलोकने फरसवादचँ ४ कारु तथा पे 
देवार ५ छने व्यवहार काक श्ैतर ६ प्नावते 
उपसमादिक. 9 ने प्प इहु ते ्ाठमो 
0 ए लि प्रकारे करी जीवनो निश्वे थाय, ते 
ठ्वे वेवरीने देखामीए २पए. सयां सामान्यपणे एवो 


शब्द `` ससुत जीप मिष्या परथमना उ | 
व 


ववन्मा 
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गुणणा सुधी छे एएले वेदेवारधकी वत नेम 
चास्य श्रावर समकीती ते स मिष्यादटीये 
वेदेवा नयना पदध्रकी लक्तम रदीने बोला्रीपए्‌ 
ठीर्‌ तथा साखादन युएठाणथर उत्तम ख 
परा गणएछाएायेते पुम्मकरार जेन प्रगट थयो 
होय तेवा जीवने जीते करु नक तथ देवतां ( 
ए बोधा गुणठाणा सुधी दोय तिथेच पाचमा 
रणता षी तथा मनुष्य चादमा यणएठाणा 
दुधी जाएषा ए सतजीव जाए पए प्रथम | 
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भेद धयो ॥१॥ द्वे सस्या कदेता भजो नेद | 
किए तरिए ते मस्याना बे नेद्‌ ञे सामान्यपरे 
मिथ्यार्टि जीर छनताने शर्नती सस्या पिरप 
पणे चीद गुएगणएाना जीय सल्याता जाणएवा 

श्छ टीकरमातो 3, परतु चौद युणताणा ते 
चोदमः! गुणठाणाना जीव स्याता ठरे परण 
चदे गणाना जगा केसा तो जीप नता 
ठरे मे चोदमा गुणगणाना सस्याता ते सत्य 
ठरे तथा पाचमा युणठाणाधी मामीने चौदमा 
„| गुणठाणा घषीना जीव सख्याना उरे पए रों 


लदकरकनर्जा ० उउच्दय्यप्य्य्यम्ण्छ- 
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( माणे घ्र छ श्न साखादनादिक यणएगाणाना 














आल्मङ्घनि ग्रथमाखा, 


| धा-गुएठाणाना जेगा लषटए तो श॑सयाता 
जीव जाएवा शा मटि के लत्तम युणगणौ चोः 







| पणे मिथ्यादृष्टौ अदे देष्ने चदे रजक प्र 





| जीवो देच लोकने खंस्यातमा नागे 3 
एट्ले एज मिष्याख्छी जेते दो 
£| कन्या त एटघ्े थाबरादिक जीव चौद रा 






उाणाना जीव ते विकरीथी निचि गतिां नथी 
छने त्यापण डल्न घत छे तेपण पृ्वीने श्या- 
धारे ठ ने समकीन युणगाणाना जोव चार 
गतिमा साघे वेषण पृ्वीने खारि र्या उश्चने 
पाचमा गुणगण जे जी रया 2े तेतो मनुष्य 
देत्रमाज लये उ मटे ते लोरने शसंस्यातमा 
मेज दोय ए्ले ए चनो चेद क्यो द्वे श्य 
दनो 4 नेद्‌ तेना बे मकारे ते मध्ये मि 
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| जीव सधगेए लोक एरस्यो ठे ने चत्त 
शुणठाणाना जीवो पोतपोतानु स्थानक फएरकीने 
रा ठे ते मध्ये केव पसामा समुद्धात 
ते दत शाखो छो पण रसे एम ए पिनेष 
प्रकारे जाएब एते ए एरमनो विचार कहा 
ट्पे पंचमो नेद काट स्वस्पनो तेना ब नेद्‌ 2 
एक सामान्या जो विलेपकार ते मध्ये सा 


काठ लेपो एते अनवने तो अनादि नत- 
ऋष्ट छे शने ज जे पिव्यानो स्या ते क्सम 
जीव तो मोकते जवाना येन नदिं मितेन पण 
नादि खनत भागा जेब ठे मरि एने पण सव 

1 छवो टले ए मिध्याती जीवनी शपेका 

ध्ाश्री केट्यो ते मिष्याती जीना काठता तरण 
भेद 9 ते कुष कोष्छ जीप तो नारि खनेत- 
५ काना ठे १ को$ नादि सतकाठनाते ४ के 






| भने रए जागा जाएगा तथाने समकीत) जोव 


(०१ 
£|2 ते म्ये साखादन समकीतनो उ्यावलीनो |: 
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काठ ये धवा चपसमदयोपसमदाएक ए 
, || सखन रणठाणाने श्याश्रीने सादी संतकाग ठे 
ते रव्य जीदने नादि संतकाग होय एटधे 
ए कृ्नो पाचमो नेद कषयो वे आतुर नामे 
षो नेद कदीए छीए च्यतुर केदेतां किदिति 
शुणगणाथी अपर गुणगणान्‌ प्राप तेनी ख 
तुर ठे ते केदेतां जे पाम्या चों युणगणएं लां 
धक गढ जादानी श्ण दोय ांघुधी जे 
उपरला युणजणानी प्राप्ठो न याय वयासुधी तेने 
आतुरनाव कए तथा तेमज समकीत पाम्यानतर 
गिक जीव वमी जाय कोक न येमे जे वमी 
जाय तेने छर्षपुदुगल्न परार्तनयुं श्यातर कदीए्‌ 
शपथा जे नथी बम्या ते जीव परल यणं 
न पाम याधी तेने तुर कटीए ए आतुसो 
छो मेद क्यो द्वे सातमो नेदाव एवे नमे 
ठे तेना पंच तेद्‌ उ पसम १ दयोपरसम २ का- 
एक ३ श्मोदयिक ४ परिणामीक्‌ ९ तेमध्येमी 
थ्यादर्टी जीवने श्रोदयिकनाव संपुएं नेद ते नामे 
हापि खदीक कडेतां कर्मना एवन भ्रा दे 
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। हञानश्रूपण 


६ श्वे ते बत तेने लदीक नाव कटीए्‌ ते मिथ्या 
| ती जीोने वीशे एकवीशे भकार छापे समकीती |: 
| जीवमा कोष्ट लपि कोष्टन लाधे*ए भयम नाव- | 
सं दण तथा लपरसम्‌ जाव प्रथम समकीत 
९ 
६ 
{ 





पामती वत जीवने दोय तथा खपममभ्रे 
एए दोय तथा काएक नाव चथा गुणठ- 
णाथी मामीने सीद्ध पर्यतने दोय तेनव नेद 
£| लाधे तथा श्या लापे तधा केव्लाएक श्ाचा- 
£| यने मते आठमे युणगणेधीन पाम्‌ प्ते 
| कायकजाव क्यो तथा दयोपसम जाव ते चोथा 
यएणाथी ते समकीत श्मसरीने तो शआठमा 
सुधीज पामीए, चारीत्रादीक ्ासतरीने दशमा 
५ सुध पामीए, कञानादिक श्यासरीने वासा यण 
£| गणा सुधी पामिये ते ङपरात कायकनाव पा- 
£ मिये तथा सासवादन गुणठाणे पण पसम 
(4 
| 


ऊरड्डठ4ञ्र 55० 


ए अ 


<€ 
3 
($| 
॥ 
(4 
(4 
%| 


दयोपसम्‌ जाव कचित्‌ लापे एसे इयोपसम 
नाव कल्यो तथा प्रणामीक भावतो च्या ध, 
| शासरीने समकीतीने कद्यो ठे तथा वीजां चास (२ 


9; 


५ ासरीने स्वै जीवने परणामीक नाव होय ए- |६ 


ड म 
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० दवत 


| ग्न्थमखा ४०९६ 


भाद सातमो कद्यो परा ए जाव खस्पने पे 
जे गुएगणानो विवार ठे ते मध्ये एकं एकु 
{| एठाणे पर सम्नां खष्यवपायनां थानक ख 









परीए सुती रखी शने ते बातनी श्रय करीनि 
सदाय' तेने पण कव्याएकारी ३ श्यहियां फो 
केदेशषे जे संजमश्रेणीमां शध्यवप्तायनां थानक 
सरवमाहे श्यावी गयां ठ तेने कदीए के ए घात 
तीक एए संजमश्रेएणी जेठ ते देश थक्‌ वे 
पण पपु अध्यवसाये भरद करता नथी 
¦| तथा मंजमश्रेणीनां ने शाश्च तेने विरे खमा 
£| ना खष्यवसायज अ्रदण कर्या नथी एतो कर्मनां 
| पतिना प्ठिद भ्रयुख ग्रदण करेला ठे 
„|| मरे श्यदियां आल ष्यवसाय कदेताता नघ) 
| खने छाज धानकने विरे आत शध्यवमायने 


९ ग्रहण कृखा उ शा मटे के अदियां तो नावनी 
£| ्रहएता 3 खव्यनी ग्रहएता नथी ण््ले ए. 
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सातमो नेद नाव नामे कषयो. दे श्माठमो ख 
दप वहू नामे नेद कदीए दिए त्या स्ैथक 
धोमामा थोमा जीव माप्तवादन समङीतवा ते 
ते थक विशे जीव लपसम लनावना छेते धकी 
श्यसस्यात शुए छयोपसमवाग ठ ते थक्‌ 
नेत गुण काएकयाव् उ ते थक) शयनंतयुए 
मी“यात ठ एय्छे ए आठमो बोल शछच्प बहु 
च कल्यो ए श्रत बोलवमे करौने जीवनी लंड 
खाण समकीती तथा मीध्यातीनी समज पमे 
तथा पु उ बोहल कल्या ते समकीतना देतु 3 
£| ए सवने जाएवाधर) समकीत युए थाय शमने 
९ तेने समकीती कदीए्‌ अने ते जी समकीतीने 
वि मतीज्ञानना नेद क्या ते पामीये ते वि 

नाना ५ तेने (गे लट मुल समजवा 
छना पीर न्युन डय्‌ एम समज दोय 
तथा तेरो” चुबालीश जद एण थाय श्या. 
दीक नेक नेद मतीक्ञानना पे त्था शुत. 
जानना, पण अनेक भेद ञ त्या चद्‌ तया 
बीर भेद क्या 2 ते तो लतती श्याद्‌क क्या 
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र ग्रन्यमाखा, 


न ी71ि1 


2, ते तो छन्यथकीठे तथा नावधी शतज्ञानी 
जो खस्याता ठे छने श्पस्याता ए थत 
ज्ञानना चपयोगने वपे सामान्य वशेषप 
नासन थाय ते ते ए शुतज्ञानना पण अ 


शसंस्पाता नेद 3. श्यां कोर केशे जे ठ 
णेदक्ह्याठेते तमे केम बोव्या नदि तनो ल 


| तेथा मनपर्यवज्ञानना वे नेद उ तथा केवगङ्ञान 

\ प एकज उ एते एक ज्ञान युण तेना पयीय 
श्रसस्याता कष्या तथा संख्याता पण ठे तधा 

५ नता पण्‌ छे एते केवस्ञानना अनंता प 


पाय क्या छे तथा चद्‌ गुणस्थानक ए पण 
चेख्द शामा कद्दीए्‌ ए सामान्यथकी छ शने 
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सेते नेद यामा थाय णयादीक नेक नद 
श्याल खननावना धाय मटि स्यात्‌ शेके नागो 
धयो एते जे समे एक छे तेज समे श्यनेके ठे 
/ छते जे समे खनक ठे ते समे एक ठे एव्सेए 
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व्यनु पण॒ मय उक्त्यतामा न श्वे तथा छ 
नेफ़ जे यण पर्याय मेदे नेक श्यासा मानीए 
&| ते पण वक्तम्यतामा जे न श्वरे तेने शक्त 
व्य कप्‌ ॥ 
‡ ॥ लक्तव ॥ 
अनीहा ने जावा श्यणंतनागोय अएनि- 
छप्पण खनिलष्पाएती नागसुयनिश्रोय ॥१॥ 
शथे-प््ले शनीघ्लाय ण्ट्ठे सुखधकी जे 
«| खबारण कखु त अदसो स्नीपात कटेतां स 
| जोगीनाव रद करीप्‌, ते अरस॑स्याता श्यद्रं 
सन्नीपातने भरदेवाय एवा जे पदाथादीकना भाव 
ते श्चनतयुण छे नेतो कतव्य खजाव कटेवाय. | 
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आत्सतान ग्रयमाला ४१२ 




























कदेतां जे नासन करु ते तो परोकं प्रमाण ग्रा 
ट्क ठे तथा वधिङ्ञान पुद्गनने वे मर्दं 
ते एते पुदगढ परमाणु प्रत्द्पणे पए 
जाणे तेण परमाएना सव पर्यायने जाणे नहि 

केटल्ाएक पयीय जाणे ते पण स्याने 
के जाएवामां खये छने केवग्ज्ञान तो उप्‌ 





॥ ज्ञान मरि ए खल्यमां वक्तव्यपुं परण 2 तो 
| थुतत्नानधक) अहए धाय छ शन ए धकीज 
| ध तथा लपदेश स धाय > ए सवं कामस 
टी ते ते कारण मे वक्तव्य्ाव्‌ पण सी 
छे तथा खप्रक्तन्यनाव पण मी छे | 
को केदो जे र्तव्यनावर जीवामा नयी 
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व्य्नापने नि माने तो तीत प्याय तथा य 
नागत पर्याय जा पमे खा मदे जे वस्तुं 
॥| कारणता परपयए्‌ रट 3 वतभ उती पर्याप 


उ पण सामरथ पर्याय वे तद तथ जानाम पर्याय ठे सदि तेथी जोयामां 
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शवे नदि मे जेवारे श्यतीत पर्यायने अना 
गत पर्याय माए तो व्रतैमान व्व नीरावार्‌ |! 
| यद्र जाय तेपारे कुरसपएु खये छने वतुं ( 
ने विरो छतता कारण सद्या ठ तथा शन॑ता | 
धर्मं पण र्या ठे मटि श्तीत शमनागत पर्याय 
छवय्ये मानवा जोष्ए ए स्पनोगलयाश्या| 
छे शदियां एक दृष्रन कदीए्‌ धिये जेम कोर 
जीव जन्म पाम्यो तेने वर्तमानकठे वाठ शव 
सा ठे, तथ] एनो पुस्पाकार श्यक्तम्यनाव ठे, 
ते छनागतके एनो पुस्याश्नर प्रगट थो ते 
वति दाल वतैमानमा ऽ दीसती नथी मे एने 
न मानवी तो ए दा वर्ममानमा ्पयक्तव्यनावं 
दीठामां श्वे ठे तथा छतितकाठे एनो पुस््- 


थ्‌ 


कार दतो ते पण टिया दीउामां रतो नथी 


शने एने पुखे शुनायुन कर्म कया ते पुरपा- 
कारयाम्‌ कया ठ ने ते र्म दिया श्च 


{| नान वेदे 3 ते तो प्रयक्‌ वक्तन्यलावे ठेने | 
तीत पुरुषकार ते क्तव ठे मटे ते वस्तु ' 


५ नदि मानीएतो ए श॒नाशुन जा वमे वेदे 3 | 


&. 
(व >© < 2 रत्र ज्रम 


८ =+ डरर 


० 


(क 


ठ ग्र <<< 






इट्र्ब्डञ्य्य 









व ग्रन्धप्राला ४१२५ 


(= ~ ~ ~~~ | 9 


तेनो स्वामी सोढ छवो, मटि च्ययक्तम्यनाव ञे 
.सत्य ठे ह्ये एनो खपनय जोमीद्‌ ठए जेम 
वाचक तेम दिश्या ख्व्य ने तेना जे प- 
याय. जम ते बा्कं मोये थाय तेम बाढनाबनों 
नारा रुणनायन चत्पत्ति तेम दहियां दर्यने 
विरो, पू पर्यायनो नाछा ने नवी पर्यायन चत्‌ 
पर्ति एते श्यतीत अनागतना पर्याय तेज केट- 
ताएक वक्तव्य क्टटाएक वक्तव्य जवे येज, 
एम मानवं जो्टए शने जो 'वक्तन्य शक्त्य 
प्राव नदि मानो तो यं देखीता भावने मानकशषो 
तो नास्तीकप्ु श्यावके, मटि खक्तव्य जागो 
मनोय ते सल ठे. तथा एक शषक्तग्य ए प्राच 
मे संगे तथा अनेक खक्तम्य ए एदे नगो 
तथा एक्मनेक जगपत वक्तव्य 'ए सातमो 
तनंगो एनो खथ पुना सवधमाधथी समजी से- 
जो टले एक नेकनी सी कट ॥ खे 
च्रोधी सपनंगी सल असल्यन) कहू वँ ॥ स्यात्‌ | 
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साव „ ५४, स्यात्‌ सल अवक्तव्य ५ 
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१६ ज्ञान भ्रूपण. 



















स्यात्‌ शस्य शछक्तव्य ६, स्यात्‌ सत्य छतत 
(| जगपत्‌ शप्र्न्य ऽ ॥ ते मध्ये स्यात्‌ सत्य के 
| देना जे जीव व्य चेतना छदाणरूप नंत च 
व्टीए क्र सित स्वे जीव सल ते कोण 
संसारी तथा परू सर्वे जीप सये तेद 
| खव्यदेत्र काठ परे करीन लंब दं ॥ दष 

ह भ्य केदेतां एक उष्य ञे ते केबो २, 
नरम छे जबु एटक रतन निर्म तेवो ए जीव 
श्य निभृढ ४ एने दिशे कोण बीजा एव्यनों 
पवेश नथ ए दव्य एकंन ठ, एनो नेद्‌ वीनो 
छाय नदि १ दे थक) जीष द्रन्यना अंस्या 
ता भदेश छेते देच रप वगा छे जीव द्रव्य 
ख्यो ेते एकल भेदे ° तथा काठ थक 
जीव छनादि छनत तेते जीवं खव्यनी श 
पण॒ नथी छने छत पण नथ ए सदाय काठ 
२०न्‌ 9३ जत्र धक्‌) श्यसिल्ादिक अनेकं 
सनि वृरीने सदत ठे तथा ज्ञानादिक नेत |: 
यण भन सदितछे ४ चारे छदे करने 
पदाए का गोपनित ग्देञे ने जीव (म रित गहे ने जीवर वय सयव | 
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एते स्यात्‌ सय पेदेलो भागो को ठे सयाद 
| शय वीजो नागे देखामीए्‌ ठीए्‌ वेते प 
£| जाय ३ मरकारना > एक खनापिकिं बीजा क्रम्‌ 
| भावि कमना ते नर्ादिक चरि गत्िने पपे 
शरीशदिक जोग सेखवां ते सर्वै कमनावि भर 
जाप उ ते जीवे छदिष्ं ्रदए करवा उ सामि 
भे "पै वेथना चदय माफक तथा वरिपयकपाय 
प्रमुख ए सवै पं माफ़ आदिष्ां कोऽ केदे 
रोजेतमे खग्रादीनी वात करी दती शा पुट 
£ ग प्रटए केम कशे 9 तेनो चत्त जे यदि. 
{| ओं पुद्गल द्रवयनुं मद पष नधी अदिश्यां 
मो जीवं प्रदण ठे ते कटं ते सान जे जप 
उशदध प्रणतीने वद थया धका फम दढ पेठ 
(य्या ते कर्मद चारं परकर क॑धाणां छने ठ 
{ विभागे चाण ते दढ ख्दे शयत्र तेवा जोग्‌ 

तेवा काय प्रमुखे विशे परे मे एनो कता (| 
जी्रन ठे पटे एते सखग्रादी कदीए पण ए सव 
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तो परते मरटि एक्रमनावी प्रनाय सद 
जाणवां तथान राग छेष ते शशय '्रणती क- 
दए तेना परनाय श्यनता उ ते,सम समे ला 
तने व्यय धञ्‌ स्यो ये ऋषटिःखपल्यज ॐ दिशां 
कोऽ केेशे फे भ्रणति प्रोतानी छे ते वात खरी 
धे प्रण ए प्रएती तो प्रोतान पण ते प्रणतीना 
बेःनेद ठ एक शद्ध ने व्री) यदु ते श्मण॒द्ध ¢ 
प्रणतीनि क्रामया विना शु प्रणती थाय नहि | 
लेग श्टकना साणो प्रथम सारो रस होय यने | ` 
सारे स फटने ज्यारे मधुर रस थाय ले ए(' 
छक मान पामे ते१,य्‌ श्मासाने गर व्- 
म्पा तेधी र भृएती ञ्य दर ते शशुधता 
५ ज्यारे जाय यरे श्यास्मा शुद्ध थाय, ने "परं 


(1 


| सासानी सनामां चतरा परमे. मटे'ए शगु |: 


| पए तेपण कद लाना घस नधी तेधीशनि ( 
(| प्ण ए गोम्पानुन ते मदे एते ठोदेन आला ( 
£ ससी थाय, ते कारण पटे ए शुद्ध प्रणती (ते || ` 
| प्रण,ए अपसयज ठे मे पण शमारो केदेदानो 


आरम्‌ शद्विं एमो उने \ शशय अदिं एमो उ जे ए शशु .णती ( 
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धकी ए चेतनना पर्यायं लाए, अनत 
जछेते.खठाणस्प जे ए पर्यीय 3 तेने [वशे 
व्यवहार समे समे थाय छे तेथी ए सलज ठ ऊ 
मदे सत्य पदाथैनो कोष के नादा धाय नदिं 
|| जे ना थाय ए शस पदार्थेन थाय, मृटि ए 
|| शशु प्रणतीना पयौय ते पण अमत्यन ठे ए 
ले ए पखस्तुना ग्रदणपणाना पयाय खल 


\ षां देतामयु, वे साविकं पर्याय केतं ने 
॥ खवसतुना पर्यायः तेना ग्रदणलं सख्य द्वा इ 
\ छै ज ्यासाखव्य तेना अनंत यण 9. नं 
| छकरक शुना श्यतंत पयाय 2 ते पर्याय ते 


| ठ कदीए को कदेशे ज सवं ण थने 
स पर्याय थघ्ने एक अरं लधु पयाय. 
ठो तेनो त्तर जे कानादिकना पयय बरद 
शया पुपरैनी सप्र्नगीमां कदोवो तेधी खदा 
छणुरु लष प्रयोय एक कदी 2 पण. ते गुरु £ 
लघु प्राय ते सवं यणम्‌ तथा सर्वैः प्रजायमा | 
2, खने श्ासानो खनावि मनाय ते 
॥] (६ 
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४२० ह्वानपूपण, 











रए तेमा सवं प्रजाय समाय मारे ए श्युरुछषु 
प्रनायतेमल नेगो गणो ामटेफेए 
श्मात्माना नेगोने ेगो रदे समयमात्र श्लमा- 
धक ्िन्न न फमे ए आसानो मृर्छनाव वे. 
| मटर एने श्त न जाएवो द्वे जे शपते 
{ते श्य॒र्छधुधरी श्रदण थया, एवा जे प्रनाय 
| ते ज्ञानादिकना ए कं निरतः देता नथी 
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| यौयसप जाएवा ते साक्र श्प्रस्थाने विषे समये 
समये हानिर्ृदे थ र्दी 9 ते मर्वे खश्चेका- 
थीन ठे, ने सिद्ध जीवने ज्ञानना जाणवा 
छादे देने जे पर्यीयलं परवर्तन ठेते प्ण स 
मये समये धाय छे ते परखपेदाए उ श्ये ते 
मभ्य ज्ञानादिक्लु जे फखु ते खश्ेदा ठ एम 
समज द्वे व्र नेदनो विवार कहु ठ जे म- 
थम्‌ समयने विषे छनेतमे नागे टा दती मूढ 
पयामाथी अनतमा नागे दिए दतो तेज श्वीजा 
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| छयनेतयुण पनि य ६ प्ते च 


निकषारष्णिन्ान्डन्कानन्यकर्कानेनकननरन कानीन दक 2 यि 1 


आत्मवान्‌ ग्रयमाखा, ४२१ 


पमयने विपे पतस्यातमे जगि दिए धष गयो 
१ त्यरे पूर्वपर्यायनो ना थयो ने नघा पर्णा 
यन] चत्त थछ ए प्रमाणो सर्वे चामा स 
| मजी तेजो. द्वे जे बीन समये अपतल्यामे रागे 
दिए दतो तेज अरीन समये संप्यानमे जगे 
दए थ गयो ३ तेज बोरे समये मल्यानयु 
{| एदिण थयो ४ ते पाचमे समये ऋमत्यातयुणो 
|| दिए धयो ५ छने ठे समये च्मनतयुणो हिए 
| थयो ६ए 2१ बो हाणी ्थीने क्या. द्वे 
{| र्ना २९ बोहत कहं द ते मध्येजेमृष् प 
| याय दता तेधी पदे समये खनते नो ब्र 
द्धिने पाम्पा ? शने वीने समये शमस्पात ना 
ग बद्ध यद्र २ च्रीने समये संस्थान नाण 48 
३ चोथे समये संल्यातयुसा शृष्ठि थर ४ पच 
पे सभये शंयातएणी एदि थ ६ यने उ 
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(९ 


बोल दृदिना क्रया पृ दाण) गरद्धिमगने बार 
मो अगुग्ध परीय कटीप्‌ छ्य र वोह्लजे 


॥ त्या तेते: रीन सनिग्ण ववा ठस्य मावाग्ण पकर त्या 
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वे पण ए श्नुमम प्रमाणे छदिया समजवृं नदि 
शामटे जे शोक समय हाणीनी शृडि पण 
ध जाय कारक ममये ब्ृद्धिनी द्यणी पण 
ध जाय एष नता शछसस्याता प्रसुलनो नि. 
यमन राखवो ञे ममयेञे थायतेग्रदण कं 
रुं एच्छ ए सण्युणी दाणि इृद्धिस्प सनाषिकि 
पौयमा समकीत। जीवने दोय छने कमनापी 
पयाय खवा शु पर्याय ते समकीती तथा ( 
मिण्यात) सरं जीने दोष ते स्वे खव्यने पि 

प्रणमी रदेो ठेञ तज पर्यायुनु परावरैन धर्म 
एल प्रथम ममये जे प्यौय हृता ते वीजे सं 
मयं नार थर गया शयने नया पयाय लयत्न 
थया मप्‌ नाज धायते अमवयं कट्वाय, 

एते ए स्वात्‌ सल ए बाज नागा कयो १ 
दे त्रीनो नागो स्यात सत्य मत्य ते सल क 
दता ज जीवद्र्य श्युर्छश पयाय चेतनाहयक्षण, 
जानादिक शु मार सुत्य ठे छने जे पर्यायनी 
यतत्ति ने विनि ते श्त ठे पए ए प- 
याय साव श्ासानी पते रे ठे कोऽ समये ॥ 


नस्स्डम्य सचय न्न ----- न स्न ठ कन्ठ करव्- ण्व ड-ठम्डःरठ-> थ 
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- (वत्ता कोद्र समये श्मोगं एम दाणिषद्धिनां का- 
॥ रणधकं) सस कए ठीए पण जे समये ए 
| सत्य 9 ते स्मये ख्य पण ३ ने जे समये 
| तत्य ठ ते समये सत्य उ मटे ए बरीजो्ना 
गो श्यात्‌ सत्य अप्त्य ३ द्वे चोथो जागो 
स्थात्‌ वक्तव्य ने सल अप्तय पदार्भना शयनं 
। (तर यंण शछनेता पयौय ते स्वे कं चचारणमां 
| थमे नदि मटे जे उचारणमा छते ते वक्तव्य 
॥ नायमा ठे ज ङबारणमां न श्वरे ते खवक्तम्य 
(| नाव ते एटघे स्यात्‌ ऋपक्तम्य नागो चोथो क 

द्यो ४ द्रे पचमो नगो स्यात्‌ सत्य अक्त 
ग्य एते स॒त्य जे उव्यादिकि तेना खनता सु. 
(| निपान रमु अद्र 2 ते कष्ट लचारंणमां वे 
महि मदे स्यात्‌ सत्य खयक्तभ्य पमो भागो 
{श्रमो ५ तथा स्यात्‌ खमस्य पक्तम्य ठो 
{| संगो कदीषए ठवीए्‌ टले अतय ज प्यौयादिक 
| श्मनता ते तेना वरि्चाग पररा आनता ठ तना 
„ श्महुर सन्निपात ते पर छनता थाय ते कख 

\ चारणएमां दता नय तेथी स्यात्‌ शप्तय शख 
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वक्तव्य उद्रो नागा द्यो ६ तथा स्यात्‌ सत्य 
सत्य ज॒गपूत श्यगक्तम्य सामो भगा पू 
प्रमाणे जाएवो ७ एते ए सत्य तथा श्यत 
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हेवाणी एज प्रमा खग्राही पक्यक) सेदो 
सपर्नगी धाय ठे मरे जने दुयोपतसमुं षड 
£| दोय ते जाणे, ने जेनी समन पहचे ते धणीपए्‌ 
£| ते ठेकाणे र्भ करी ठैरी श्दियां कोर 


(4 


पिद्धात तथा तर्कगास्वाद्ानु एमज कदेव वे 
तथा घणा ाब्रमातरेदृतरेदयारनी स्नगीशो ( 
घे माट कद्पना ठरे नदि नामे के नयो | 

ते सिरूमा मे नहि ने सपतनगी सिद्धमा | 
छागे एम समजबु ते कारण माटे श्रीवित्ररागदः 
वनो धमं स्या्ठाद मरणीमंन ठ ए सद्धातमां 
वचन्‌ 2 ते प्रमाण स्खु ए परोदमाणमादेदो (६ 
नद ठ तथा प्रदूप्माणमदिलो नेद तेतो( 
छनुनज्नानीने पेर ठे ते षणीने स्पा्टाद म 
सखसस्पने विपे परतयदापणे नासन थाय.ठे ए 













् ग्रन्थमाला 


~ ^~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 


एषी रीति समजीने स्याद पमेनो सप ॒करजो 
एष तमार आतासु कव्याए ए मारे दि 
| ह स्पदे ठे एते ए भथ संपू थयो ॥ 
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॥ एति श्री ज्ञानश्रूपण ग्रथ सपूरणम्‌ ॥ 
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| सान भूषण, 
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॥ छठा ॥ 


न = 


श्रीजिन भसीत वचन ए, स्याद्वाद सुलकार, ` 
ते श्या मधमा वयो, समजो शुचा धा 
ए मधमा जेकद्यु, ते णनो अधिक्रार, ' 
|| सदेपे दिश्या दाल, किचित्‌ नाम विचार ॥१॥ 
प्रधम ज्ञान महातम कषय, तेम क्यो नय पद, 

द बाम वणैम्या, समज तेजो दकष ॥२॥ 
खब्यादिकल ज्ञान जे, जाएग केवल तुद्य, 
कमै न लागे ्ञानीने, तेपण नास्युं सुत ॥॥ 
एपर्याय ते नालीया, नास्या वदप खन, . 
तेम खव्य लेरघावियों ज्ञानी खवि दाव ॥९५॥ 
मेदेषास्मा्भनी छन्यता, तेम अण नुयोण धार, 
श्रुतज्ञान उहुमानथ), ज्ञान गुण दार ॥६॥ 
सष) शठा नावीयु, तेम निक्षिप विवार, 
पमाएपहा देखामोया, बहुशवुत युलथी वार ।७॥ 
एड भथ पुरण धयो, पुरण ज्ञानज पक, `" 
शष्पा मारा कव्या, यातसखर्प ए दक ॥0॥ 
जाएवानएी, करज जवी तुमे खप, 
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= पण ए प्रधना, कया मुख न जाय; 


कोष्फवीरला जाए ह ॥ 
केवघती पण , एक जीनथी, कोमपुसवं खय; 
केदेतां पार अत्रे नदि, चापर भय उपाय ॥११. |: 

| 





खण शनता अधना, केदेतां न खे पार 1११ | 
कदं तो शच र, पण समजघुं छैन, | 
(| कयोपसम षरे छागां विरा शय ते लन्य \\९३॥ 
| ते कारण च्व प्राणी, मानजो ए लपदेन्न, | 
स्वगेलपवर्गनोसपदोे ममजजोग्रेथनोरेद ॥*४॥ {; 
५ 


॥ श्याजीविकाशच्जिीवमा, चछ्ये मामा, | 
तेने पण शुवे नदी, तेम मान्‌ पुजाग्चिर।११९॥ 

£| सम्पद जीवमा, तेने रुचशे ए; ; 

„| मथ दाय डे नदी, जाए युणनो गे ॥९७॥ | 

| तेम सुन पोध जीव, खथवा सुसंगत 

९ तेम कषान सी वली, ते पमे वाचि) सती ॥९) | 
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एम ए अ्रथने जाणीनि, करज गय न्याः 
| शापे नवि चालजोशयाएनो बहुश्त एस 1१४, 
६ जानन मास खस जे, तेने दीपव्रनदार; , । 
जञानरखणएते जाणीए्‌, नाम प्ं मनोदार ॥२० | 
मुनी हकम्‌ स्वना करी, जव्यजीषने काज, 
‹| ज ममजीने श्यादरे, ते पामे शीबरन ॥२१ | 
| सवत = खत्म श्रावणमासः ' 
शक्कपदः तृतिय तिथ, वार प्ररु ए खास ॥२९॥ 
६| कम सुनीनो मानजो, माये चमावजो शाण, 
 भवघ्रमए मर ज, एवो प्रय विन्नाण ॥२३॥ 
सुरतरेढेर सोह्यमए, सुदर श्रावक याम, 
शरोता ख्यासतणा, माहारी पाते खास श्ण 
{ २ करी, रहय शरदिं चोपा, 
९ यथह पुरण करयो, प्गट ज्ञानी सस ॥१९॥ 
| ए श्य जे भगे सदी, सागल्गे धरी देत, 
शनन ते पामशे, गुप पण॒ चेत ॥ दा 
य्धनाव निन खमा, ते ए ग्रथ मोजार, 
सुनी हुक्म ते पामरो, ग्रथयङगी नीखार ॥२३॥ 


| मार मथ खन्या 
नया परो, गोगो नदि दुणएकः, 
~~~ ९९ < ठङ्ठ रः 
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प्मादनावने छर करी, मर॑ग्र सम॒ ' 25 ॥२0॥ 
॥ एद भय ्य्यासथ, पमे ख" । पृक्तः 
पददृणा जो एव ष्टे, तो जाए नरष शण 
{ एठवंएल ते खग 2, खने यनः ५३देवायः 
तेविनाजे चालु, ते खमोपमो छथमाय ॥२०। | 
॥ शुरुष्यान पण ए छे, ज्ञान पण सत्तम एद्‌, 
उत्तम चारत्र ए्छे, एम समजो यएगेद ५२५ 
फट एदु जाए।ए, पामे शीव खरप, 
शनत सुख ते जोगव, जेन स्प छुप ॥२९॥ 
पुनी जन्म देवे नद्‌, गयो रेगने दोष, 
छधीप्याधी देवे नद), हुवो एनो पोष ॥२॥ 
रख शनत शातमतपए, खव्यत्राय खर्प 
पादी छन॑त जागे करी, जोगत तदुरप ॥२४॥ 
{ एर जाए तमे सेवजो, म॑थ ए सुसकार, 
| मुनी हृकम पद पामरो. शीवंदरी नरा ॥२५॥ 
11.71.117) 
त | 0 
एतु ॥ एति श्री ज्ञानसूषण यंय समाम ॥ £ 
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२८ रान प्रषण, 


मप ग्रथने जार्णीने, रजे ग्रे शन्याष; 7 
( वि बाह्यम धारजो बहुत पास 19४ { 
कानने शास खरप जे, तने दीपावनदार, 
कञानखपणते जाणीप्‌, नाम्नद मनोदार ॥२०॥ | 
मनी हृकम सवना करी, जव्यजीयने काज, | 
ज ममजीनि श्यादरे, ते पामे शीरज ॥२॥ { 
सवत लंगणीपेचाघ्ली्मां, लक्तम श्रारणमास, 
शकरपद्‌ तृतिय निर बार श्रगु ए सास ॥१९॥ || 
|| दकम सुनीने। मानजो, माधे चमरो आए, | 
भवूमण म्‌? जके, एवो अथ विना ॥१३॥ | 
स॒रतरदर माद्यामए्‌, सुंदर श्रष्रर्‌ वाप, 
भरोत खप्यासतणा, मादा पासे सास ।।२४॥ 
+ क्री, स्या श्दिथां चोमा, 
रभ्य पुरण करयो, पट ज्ञानन्‌ रस ॥१५॥ 
ए भ्र जे नमे सदी, सागण्ो थ देत, 


श्ुननापे ते पाफ़ो ञुदधपाए पण॒ चै 
( एच्त ॥२६। 
(| शनपि निन खरम, ते ए परथ मोजा; 
६ ४. 
६ सुनी हुकम ते पामरे, मथथ नीरधार श 


प्‌ मोदि दपः | । के,ठोगशो नदि दाएपएकः, 






















(९ 
(3 


९! 
(¢| 


सु न क च कालक पकुरणः त ्‌ा -शु  - म र -य - 





